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सुखबध । क्‍ 

खर जान लेबक के ??]08३४०८४ ० 6 नामक ग्रंथ की 
उच्तमता का परिचय अंग्रेजी भाषा के शाता लोगों को कराने 
की आवश्यकता नहीं हे। खर जान ने अपने ग्रंथ में उत्तमोत्तम 
विचार संग्रहीत करके अपने अंथ को अलंकृत एवं रमणीय 
बनाया है। परंतु उनमें सबके सब विचाररल पश्चिमी देशों 
“के तत्वश, विद्वान और अल्ुभवी पुरुषों के होने से हमें 
अपने भारतवर्षीय भहात्माओं के विचारामृत से जो आनंद 
ओर खाद भ्राप्त होता है उतना उन यूनानी, रोमन अथवा 
ऑग्ल पुरुषों की परकीयता के कारण नहीं हो सकता। इस 
लिये जहाँ जहाँ साम्य प्राप्त हुआ भारतवर्षीय भद्दात्माओं के 
वचनो को भी संग्रहीत किया है और जहाँ साम्य नहीं मिला 
अथवा दम पाने में असमर्थ रहे वहाँ उन भावों का अपनी 
मातृभाषा में अनुवाद करके सूल विचार के विकासकर्ता 
का नाम नीचे दिया है, जहाँ कहीं अज्रवाद नहीं बन पड़ा 
वहाँ मूल के सौंदर्य को भ्रष्ट करने का साहस नहीं किया 
हे, भाव मात्र दे दिया है। यह विचार रलमाला जिसका नाम 
हमने “जीवन के आनंद” रक्‍खा है आज हिंदी भाषा के प्रेमी 
छपू्तों का कंठ-भूषण होने के अर्थ उन्हें पद्दिनाई जाती है । 
आशा है कि यह अजुखूया के अर्पित सीतादेवी के चिरखाथी 
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झामूषणों की तरद्द पाठकों के आनंद-भवनों को आनंदमय 
बनाती रहेगी । 

इस ग्रंथ के लिखने में हमे महाराष्ट्र भाषा की “संसार 
सुख” नामक पुस्तक से बहुत सहायता मिली है क्योंकि 
भारतवर्षीय महापुरुषों के वाकारल्ों का उस अ्ंथ में खान 
सखान पर संग्रह किया गया है। हम को उक्त ग्रंथ के प्रकाशक 
महाशय से उसकी सामग्री का उपयोग करने की श्रज॒ुमति 
माँगनी पड़ी जिसे उस महाराष्ट्रसाहिट-सेवी बीर ने सहर्ष 
प्रदान किया । इस कृपा के लिये हम उनको हृदय से धन्य 
बाद देते हैं । 
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जीवन के आनेद । 
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+--झुख दुख । 
यथाकारी यथाचारी तथा भवति। 
साधुकारी साधु सव॒ति, पापकारी पापी भवति | 
ड --इहदारण्यक | 
भावार्थ--जो जैसा आचरण वा कर्म्म करता है वह चेखा 
ही हो जाता है। पुरय कर्म करनेवाला भला, पुणए्यात्मा और 
याप कर्म करनेवाला पापी होता है। 
परमात्मा ने हमको जन्म दिया, यह उसकी बड़ी कृपा 
समभनी चाहिए । हम जव कुछ समझ आती है तो हम इस 
बात का घिचार करने लगते हैं कि हमारे जीवन का प्रधान 
हेतु क्या है ? “समाज के अधिक से अधिक लोगों को अधिक 
से अधिक झुख देना?--इस आधुनिक मत के जो लोग 
अल्ञयायी नहीं हैं वे भी इस बात को मानते हैं,कि हमारे 
भाइयों के छुख में जहाँ तक हो सके चृद्धि करना हमारा कतेव्य 
है। परंतु अपने खुख के लिये भी श्रम करना चाहिए या नहीं, 
इस विषय में बहुतेरे ल्ञोगों को निश्चय नहीं होता । बस्तुतः 
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अपने ही सुख की इच्छा रखना योग्य नहीं, ओर यह भी नहीं 
है कि निरी इच्छा करने ही से सुख मिल जाता है। यह बात 
नहीं है कि इस जीवन में सुख कुछ कम होता है, (परंतु हम 
लोगों के उस छुख के अधीन होने से वद सुख ही दुःख का 
कारण बन जाता है। खेनेका ने कहा है कि “सुख और दुःख 
ये दो बड़े कठोर और बुरे शासनकर्ता हैं। इनका एक बार 
हमारे ऊपर अधिकार जम जाने पर हमारी पराधीनता का 
फिर अंत नहीं रहता और ये दोनो एक के बाद एक, अपना 
कठिन शासन दम पर करने लगते हैं 2, परंतु हमारे उपदेश 
लोग यदि हमें ये ही दो सिद्धांत सिखाव कि खुख प्राप्त 
करना अपना कर्तव्य है और कर्तव्य के करने से सुख पाप्त 
दोता है तो हमारी जीवनयात्रा अधिक खुख़मयी होगी । 
अगर हमारा चित्त आनंद में रहे तो डससे दूसरों के खुख में 
बहुत कुछ दुद्धि हो सकती है। इसी कारण हमसे जितना 
आनंद्त रहते बने उतना रहना चाहिए। हँसमुख और खुश- | 
मिजाज मित्रों का समागम कितना सुखकर होता- है, इस बात 
का सब लोगों को अनुभव है। इस लंसार में रह कर राजमं- 
दिर के सुख अथवा यमलोक की यातनाएँ भोगना, ये दोनों 
बाते अपने ही अधीन हैं | 

अपनी किस्मत को खोटा मानते और काल्पनिक दुःख 
से अपने को ढुःखी बना लेने में ही कई लोग संतोष मानते. हैं; 
प्रंतु अपना खभाव आनंदमय बनाए रखना बहुत त्ोगों से 


सहज में नहों बत पड़ता | आनंदित दृत्ति को बनाए रखना भी 
एक कला है। उसे प्राप्त करने के लिए अपने आपको उससे 
समिन्न कोई अन्य व्यक्ति समझ कर अपने आप पर मली भाँति 
नजर रखनी पड़ती है और अपने वर्ताव को इच्छित मार्ग 
में लगाने के लिये श्रम करना पड़ता है । 

इस संसार में सुख और दुःख की एक झनोखी मिल्लावर 
देख पड़ती हे-- क्‍ 

गत सुख को हिय सोच अरु, होनहार खुख हेत । 

जो पायो नहिं ताहि की, चाह दुखी करि देत ॥ १ ॥ 

इुलसि इुलघि हँसिके लखे, दुख छाया मुख छाइ | 

गावत मंज्जुल गीत परि, शोक कथा भरि आइ ॥ २ ॥ 

लोग कहते हैं कि अ्रंगरेजों की वृति खभाव ही से खिन्न 
होती है और उन्हें आनंद में मन्न होते समय भी यदि देखा 
जाय तो उनकी आकृति खिन्नता की छाया से छाई हुई मालूम 
होती है। परंतु ध्यान से देखा जाय तो पोर्वात्य देशों में रहने- 
चाले लोगों की रहनत सहने में ही अधिक खिन्नता दिखाई देती 
है। उमर खबाम के काव्य में जो उद्घार पाए जाते हैं उनके 
समान खिन्नता-सरे विचार कहाँ मिलेंगे १ ह 

इस अपार भव बीच टिका जो कुछ दिन आ कर । 

रहा अनेकों दुख ओर थिता से जजर ॥ 

चला छुड़ाने जन्मम रण का बंधन भारी । 
रहा दुखी का दुखी थकित हो मति यति हारी ॥ 
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चलता चलता पवन पथिक ज्यों श्रांत हुआ हे । 
कभी नहीं विश्राम शांति ने उसे छुआ है ॥ 
सिर घुन घुन कर वह विलाप करता रहता है । 
त्यों यह जीव विराम नहीं जग में लदता है॥ 


इन विचारों को यदि खत्य माना जाय और यह संसार 
यदि सचमुच ही कष्टमय हो जाय तो जिस मोक्ष की अवस्ा 
में चेतना ज्ञान इत्यादि सब नष्ठ हो जाते हैं ओर जिसमें दुःख 
का भी नाश होता है, यदि लोग उस निरवाण या मोक्ष का 
साधन कर तो इसमें आश्चर्य ही क्या हे ? 

परंतु इन उपदेशको की शिक्षा पर विश्वास करके और यह 
मान कर कि इस दुनिया में दुश्ख के सिवांय और कुछ भी 
हमारे भाग्य में नहीं बदा है, हतोत्साह हो जाने की श्रपेत्षा 
जिस शिज्ञा से मलुष्य-जन्म की श्रेष्ठता बढ़ानेवाली ओर हमारे 
मत को उत्साहित करनेवाली सद्वति की आशा उत्पन्न हो उसकी 
ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए | 

किसी तरह उद्रपूर्ति करके अपने दिन पूरे करना ही 
जीवन की इति कतंग्यता नहीं है | अगर हमारे जीवन का 
अच्छा उपयोग हुआ तो समभना चाहिए कि हमारा जन्म 
सफल हुआ | कई लोगों के जीवन में यह बात देखने मे आती 
है कि उन्होंने अपने जीवन-काल में अपना कत्तेव्य ही निश्चय 
नहीं किया । जिस. तरह गंगागवाह में डाला हुआ फूल इधर 
उधर भाकोरे खाता हुआ जाता है उसी तरह कितने ही लोगों 


का जीवन भी अऋष्यवस्थित और अनिश्चित पांयां जाता है। 
होमर न कहा हे--“किसी तरह जोवित रह कर जीवन पूरा 
करने को ही क्ृतकार्य होना समभ लें और हाथ पैर न हिलाएँ 
तो क्या उनञ्नति हो सकती है ? उपयोग में आनेवाली धातु जैसे 
चमकीली रहती है उसी प्रकार मनुय के जीवन में उत्तरोत्तर 
उसका उदय न होना बड़ी शोचनीय बात है |?” 


आयु की बड़ाई ओर छोटाई का हिलाब बरसों को संख्या 
से नहीं करना चाहिए। आयु छोटी ही क्यों न हो परंतु उसे 
दी जिसने बहुत विचार, अनेक आचार और बड़े पराक्रम के 
काम किए हो, बड़ी उम्र का समझना चाहिए। इस दृष्टि से 
देखा जाय तो संसार अवश्य ही सुखमय और विज्ञोकनीय 
प्रतीत होना चाहिए | 
दि अपनी शक्ति के अचुसार हम उद्योग करें, चुद बाधाओं 
कां व्यर्थ भय न माने, परिणिति के सच्चे खरूप का ध्यान दे 
कर निरीक्षण करे ओर अपने आस पास सहज में मिलनेवाले 
खुल के उपकरणों को अपनावे तो यह विचार अचश्य हो पैदा 
होगा कि यह जन्म एक अनमोल देन है जिसे परमात्मां ने 
हमको दिया है। परंतु बहुतों को इस दुलंभ जन्म का और 
ईश्वर की कृपा का कुछ भी कुतृहल नहीं होता । जो यह जग- 
डविस्तार है उसे अपने इच्छानुरुप जो अपने अधीन कर सकते 
हैं, उन्हें इसकी सुंदरता और विशालता की कल्पना नहीं होती। 
“नर जो निज करनी करे, नारायण हो जाय,” अपनी इतनी 
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असीम शक्ति होने पर भी मनुष्य अपनी श्रेष्ठता को नहीं देखते, 
दुःख ओर क्लेशों पर विजय पा कर सुख और शांति को ग्राप्त 
करने की योग्यता अपने ही पास होने पर भी वह उनकी समझ 
में नहीं आती । जो मनुष्य केवल बेपरवाही के कारण अपने 
अधीन खुखों के उपकरणों का सदुफ्योग नहीं कर लेते वे बड़े 
दोषी गिने जाते हें--- 

धाप्त खुखों को नहीं जीव जो गिनती में कुछ लाता है । 

वह अपने आगम को खोकर सदा दुःख ही पाता है। 

जिसने अपने जीवन-धन को व्यर्थ मान कर नष्ट किया ! 

सुख से घोकर हाथ दुःख का गटर उसने बाँध लिया। 

क्‍ +दाँते। 

रस्किन ने लिखा हे--“इस दिव्य जगत की अलौकिक 
लुद्रता हमारे नित्य के सहवास की वस्तु हो जाने से हमें 
डसका ध्यान नहीं रहता; यदि कदांचित्‌ हुआ भी तो उसके 
विषय में हमारे अंतःकरण में कृतशता जाग्रत नहीं होती। 
साधु जन उपदेश करते हैं कि ईश्वर अत्यंत कृपालु है परंतु 
जिन उपकरणों से ईश्वर का प्रेम प्रत्यक्ष और तत्काल अनुभव 
में आ सकता है, उनको वे नहीं बताते। वे कहते हैं कि जुद्र 
अंतुओं की तरद्द हमें भी ईश्वर खाने को अन्न, पहनने को 
कपड़ा और शरीर को आरोग्य देता है परंतु ऐसा डपदेश वे 
नहीं करते कि ईश्वर की लीला का ऐश्वर्य समझने की शक्ति 
अकेले मलुष्य में दही है शोर इस लिये हम उसके परम ऋणी 


( ७ ) 

हैं। एंकांत घाने में बैंठ कर भंगेवज्ञीला का सिंतत करने के लिये 
तो वे कहते हैं परंतु उसी लीला को बाहर वनोपवनों में जाकर 
देखने के लिये नहीं कहते । संयम करने को वे कहते हैं परंतु 
वे यह नहीं कंहते कि खुख प्राप्त कर लेना भी मनुष्य का कर्तें- 
व्य है। संच पूछिए तो ऐसा उपदेश हमारे उपदेशकों को 
करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने संसार की ऐसी रचना की है 
कि उससे समभदार तथा विचार करंनेवाले मजु् को सुख 
ही मिलना चाहिए, फिर उस सुख का वह अनादर क्यों करे ? 
वनों में पत्ती गाते हैं। हवा सन सन बहती है। झरने भरते हैं । 
यदि भजुष्य ध्योन दे तो उसे जॉन पड़ेगा कि इन सब के शच्द्‌ 
मानों ईश्वर ने डेसके लिये गीत के मधुर खर हो बनाएं हैं, नहीं 
तो वे ही उसे नीरस प्रतौत होंगे और वह उनका अनादर 
करेगा और फलतः इन सबो में दिखाई देनेवाली परमेश्वर कौ 
कपा को वह लुप्त कर देगा! 

यदि हम अपने जीवन की आलोचना कर तो बार बार 
हँमे यही प्रतीत होगा कि सुख के साधन का आया हुआ 
समय दमने हाथ से खो दियां । जो मनुष्य अपनों जंस्म सुख 
में व्यतीत नद्दों कर सकता उसके शर्यर धारण करने पर माँ 
उसे पिशाचवत्‌ छाया रूप ही समंभंना चंहिए। हमें दुःख 
देचे में हमारे खतः के अ्रतिरिक्त अन्य कोई समर्थ नहीं। जॉ 
दुःख हमे होता है वह हमारे हाथ है क्योंकि निज के अपराध 
के सिवाय और कभी दमारी हानि नहीं होती । मार्कस आंर्सी- 


( »ु ) 

लियस ने लिखा हे-“सुख उपजाने के सब साधन इश्वर नें 
मनुष्य के अधीन रकक्‍खे हैं।” इपिक्टेट्स ने कहा है-“जो 
घटना होती है वह योग्य ही होती है क्योंकि परमात्मा जो 
कुछ कराता है वह बुद्धिमत्ता के खाथ ही कराता है। ऐसी 
इच्छां मत करो कि तुम्हारे इच्छालुरूप घटनाएँ हुआ करे । 
यह समऊभ लो कि जो कुछ होता है वह हिंतकारक है। इससे 
तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। यह समझ रक्‍्खो कि दूसरे 
की वस्त की इच्छा करते ही तत्काल तुम्हारी वस्तु नष्ट हो 
जायगी ।” 

यद्यपि कहा गया है कि हमारे डुखों के कारण हम ही है 
परंतु बडुधा देखा गया है कि दुःख, चिंता रोग इत्यादि बाहरी 
कारणों से भी होते हैं । जैसे अत्यंत प्रेमी संबंधियों का वियोग, 
उनका हमारे साथ अप्रसन्न होना अथवा उनका दुराचार के 
कार्ये में भवृत्त होना इत्यादि अनेक बातें हैं जिनसे हमें दुःख 
होता है। यदि किसी ने कडुवा वचन कहा तो हमारा मन 
दिन भर के लिये खिन्न हो जाता है। खदेश-भक्त हेगेल उस 
युद्ध की वार्ता जिसमें उसका देश नष्ट हो गया था, अपने अंथ 
की समाप्ति के दिन नहीं पा सका, इससे वह भ्ंथ समाप्त कर 
पाया, नहीं तो अगर उस्री दिन वह बात उसे मालूम हो जाती 
तो क्या वह दिन उसका दुश्ख में न बीतता ? तात्पय यह 
है कि यह नहीं कद्दा जा सकता कि सुख सर्वथा इमारे ही हाथ 
में हे। 


(६ & ) 
हमे चाहिए कि हम आकाशस्व तारों का अज्ञुकरण करके 
अपनी जीवन-यात्रा का निवाह करे--- 
सदा एक-रस शांति गगन में भरी दिखाती । 
चहाँ सभी की वृत्ति एक ही पथ पर जाती ॥ 
अपने अपने कार्य्य लगे सब ग्रह नक्तत्र गन | 
वे पर-वेसव देख नहीं होते उदास मन ॥ 
रहते निज अनुरूप विश्वसेवा में तत्पर। 
शासन के प्रतिकूछ नहीं चलते हैं क्षण भर ॥ 
ऐसे ही यदि कर लोकसेवा नर नारी। 
तो होवे नरजन्मसफल, जग मंगलकारी ॥ 


--स्याथू श्रॉर्नाल्ड | 


ऊपर के इन पद्मों मं जो रहस्य बतलाया गया है चह यद्यपि 
सत्य है तो भी यदि कोई समाज को छोड़ कर अलग रहना 
चाहे तो नहीं रह सकता | मनुष्य का खभाव निसर्गतः समाज 
का इच्छुक है। उसे किसी न किसी की संगति अवश्य 
चाहिए। वह किसी दीप की तरह जुदा नहीं रह सकता। 
जब तक उससे अन्य जनो का समागम न हो वह खुखी नहीं 
हो सकता। अपने भाइयों के दित अहित की ओर ध्यानन 
देकर यदि वह उदासीन और अलग रहेगा और दूसरों के दुःख 
का भागी नहीं होगा तो वह उनके सुख और भाग्य को देख 
आनंद लाभ करने से भी वंचित रह जायगा। द 


( १० ) 
नर-शरीर मे रत्न वही जो पर दुख साथी। 
खात पियत अरु खसंत श्वान मंडुक औो भाथी ॥ 

-भारतेद | 
केवल खार्थ ही का अवलंबन करके यदि हमने पंर दुःख से 
अपने अंतःकरण को पसीजने न दिया तो संसार में होनेवाले 
कितने ही शुद्ध और सात्विक सुखों को हम॑ तिलांजलि दे दंगे 
दूसरे का देख जिनके हृदय द्ववी भूत नहीं होते उन्हें सुख मिलना 

असं भव है | 

हमें जो संकट प्राप्त होते हैं वे सबंदा सच्चे संक्रट नहीं 
होते, बल्कि उन्हीं में हमारा लाभ नियत होता है। जिस 
आपत्ति का सच्चा मर्म सभकझ में न आवे उसके अविचार के 
कारण दुःख न मान कर उसके अंतर्गत होनेवाले खुल और 
लाभ की ओर ध्यान अवश्य देना चाहिए। “आत्मा को एक 
स्थान में मजबूती से जड़ देने के लिये सुल्ष और दुःख दो कीले 
हैं|? दुःख किसी भावी खंकट का सूचक है। यदि ऐसा न 

होता तो हमारे लिये जीवित रहना ही कठिन हो जाता, और 
हमारे पास के सुख के उपकरण हमारे ही नाश के कारण बन जाते । 
, जिन लोगो ने भली भाँति विचार नहीं किया है उनकी यह 
समझ है कि हमारे शरीर का भीतरी भाग नाजुक है इससे 
हम शरीरधारी जीवों को खुल और दुःख का परिणाम बहुत 
शीघ्र मिलता है परंतु यह बात सत्य नहीं है। हमारे शरीर की 
ऊपरी त्वचा ही सचमुच बहुत नाजुक और कोमल है और 


( है१ ) 
पास आनेवाले दुःख की एक पहरेवाले की तरह सदा सूचना 
देती रहतः है, परंतु उसके भीतर का मांस, रग पट्टे इत्यादि 
जब तक नीरोग हैं तब तक उन्हें सुख दुःख की खबर तक नहीं 
रहती। 

इस वात पर तो हम वाद विवद करते है कि संकट का 
मूल क्या है परंतु हमसे संकट के स्वरूप का विचार नहीं किया 
जाता | हम कहते हैं कि हमें जो क्लेश और दुःख होते हैं वे 
अंत में खुख के कारण होते हैं परंतु कचित्‌ ही हम समझते 
हैं कि वे खयंसिद्ध हितकारी हैं। तथापि यह ज्ञान अनुभव ही 
से प्राप्त होता है और मनुष्य को जब तक सर्वंदर्शी देवता न 
बना दिया जाय तब तक वह ज्ञान बिलकुल न होगा! संस है 
कि मनुष्य जिन क्लेशों को सहता है वे अंत में उसे कल्यांणकर 
हो तथापि इसमें संदेह नहीं कि व्यवहार में उनका जो रुढ़ अर्थ 
है ओर जैसा हम सब समभते हैं, बैसे थे नहीं हैं । 

जिन लोगों का विचार हे कि विना ईश्वर की इच्छा के 
श्क पत्ता तक नहीं हिलता, उनकी यह बात हुई, परत, जिन 
लोगों का यह मत नहीं है उन्हें भी यह मानना पड़ेगा कि जगत्‌ 
की परिपाटी जिन नियमों पर निर्मर हे वे नियम सर्वंलाधारण 
रूप से सबके हितकारी हैं, और इस प्रकार समझना संतोष का 
कारण होगा । यदि मान लिया ज्ञाय कि हमारे ऊपर दुःखों का 
आधात होना ही हमारे भाग्य में बदा है तो सी संतोष ही 
कर लेना चाहिए। 


( १५ ) 
दुख में खुख मानि चले चलिए, 
धरि निश्चल ध्यान प्रभू को हिए । 
अरु धीरज धारे सदा रहिए, 
निज आत्म अनंद में चित्त दिए । 
रखिए थिर वृत्ति सदा चित की, 
सुविचार विवेक हिये घरिण। 
सुख की निज ओधि बढ़ावन हेतु, 
... सदा यहि जीवन को भरिए ॥ 
ह प +-डिवेरी | 
यद्यपि हम यह मान नहों सकते कि यह जीवन-यात्रा 
सुखमय होगी तथापि उसे हम बहुत कुछ सुखदायी होने 
योग्य बना सकते हैं। प्राप्त आपत्ति का धीरज के साथ सामना 
करने ही से बही आपत्ति अंत में कल्याण देनेवाली बन जाती है 
ओर जहाँ पर बना बनाया काम बिगड़ कर अत्यंत विनाश 
हो जाता है वहीं से फिर भाग्य का डदय होने लगता है। 
हेमहोल्ड नामक एक मलुष्य एक बार नव ज्वर से पीड़ित 
होकर अस्पताल में गया। वह विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी 
था, इस कारण उसका इलाज आदि सब मुफ्त में किया गया। 
इतने समय में उसकी छात्रवृत्ति में जितनी रकम की बचत 
हुई उसके द्वार उसने एक सूचमदर्शैक यंत्र श्रर्थातू दुरबीन 
मोल ली । उसके प्रात होते ही उसे शानाज॑ंन की चाट पड़ 
गई ओर आगे चल कर वह बड़ा विज्ञानवेत्ता हो गया। 


( रैई ) 

तात्पर्य यह है कि जो नव ज्वर अनिष्ट सा प्रतीत होता था 
उसी का परिणाम आगे चल कर केसा हितकारी हुआ, यह 
बात पाठकों की सममभ में सहज में त्रा जायगी । 

रुसवान रोला नामक जगछिख्यात्‌ मनुष्य ने जिस सोसा- 
रिक आपत्ति में श्रपने दिन काटे उससे भिन्न अवस्था में उसने 
अपनी जीवन-यात्रा निःसंदेह सुख से व्यतीत की होती, परंतु 
उसका नाम इतिदास में अ्रमर न होता । उसने अपने आचरख 
से जाति के लिये जो आदशे मलुध्य खड़ा कर दिया वह भी 
उससे करते न बनता | परंतु उस पर आपति पड़ी, इससे 
उसका हृदय विदीण हो गया और दुखातिरेक से वह भुन 
गया । जो ढुख काँटे की तरह दुखदायों हुआ वही उसकी 
कौरति अजर और अमर करने का तथा डसका गोरव बढ़ाने 
का कारण हुआ | एक स्त्री पर वह प्रेम करता था। वह केसे 
ध्राप्त हो, इसी चिता में वह सूखा जाता था| परंतु जिस समय 
उसका रूप ओर व्यवसाय पसंद न होने के कारण उस स्त्री 
को उसके मातृपक्ष के लोगों ने उसे देना खीकार न किया उस 
समय उसे मरने से भी अधिक दुःख हुआ । वही उसकी चिर- 
कालिक कीति का कारण हुआ । 

दुखः का अस्तित्व खीकार करके वह क्यों होना चाहिए, 
इत्यादि प्रश्नों पर बहुत समय से लोग विचार करते आए हैं। 
पक कहता हे क्लि जगत्‌ में दुष्ट पिशाच हैं, वे दुःख देते हैं । 
यूनान के लोग मातते थे कि देव दाज़ब्ों में द्वेत और ढंद भाव 


( है3 हैं 


हैं इस कारण दुःख की उत्पति होती हैं। किसी किसी ने 
यह अनुमान किया है कि दुःख और खुख देनेवाली कोई दो 
परस्पर विरुद्ध देविक विभूतियाँ है। हम लोग भी मानते 
आए है कि पृर्वे जन्म में किए हुए कर्म ही दुःख के बीज हैं। 
परंतु कर्म की खाधीनता मानने से उसी के अ्रंतर्गत दुःख 
का होना स्थिर होता है क्योंकि मलुथ जैसा आचरण करगा 
बेंसा दी उसे खुख अथवा दुःख होगा | जिस प्रकार दो और 
दो का जोड़ा पाँच नहीं. होता उसी प्रकार मनुष्य की रचना 
जिस प्रकार की गई हैं उससे सिन्न प्रकार का फल होना 
अखंभव हे। इपिक्टेट्स ने ज्ञुपीटर के मुँह से मनुष्य को 
उपदेश कराया है कि --“ तुम्हें किसी प्रकार का उपसर्ग न-हो 
इस योग्य तुम्हारा शरीर और खमाव मुझे निर्माण करेना 
शआता तो में वेसा ही बनाता। परंतु मुझ से ऐसा करते न 
बना, इस लिये मेंने अपना श्रटप' अंश तुम में रख दिया है |” 
यह अल्प अंश आत्मा हैं। इस देन का बुद्धिमानी के साथ 
उपयोग करना हमारा कतंव्य है। हमारे हाथ यह एक्र अमूल्य 
भांडार लगा है। मनुष्य को आत्मा के समान कोई अ्रन्य उत्तम 
वस्तु कभी प्राप्त नहीं हुईं। उसका पालन किख प्रकार किया, 
यह कर दिखाने का काम मजुष्य का है.। वह बुद्धिमान है, 
इससे सूखता के कारण अथवा बेपरवाही से जीवात्मा के 
समान अत्यंत दुर्लेस कसतु को नष्ट न होने देगा । 
. इसके सिवा दुख चाहे स्रंथा दूर न करते बने तथापि. 


(६ २५ » 


यह वात हर एक के अधीन है कि यह जीवव-यात्रा कल्याण- 
कारिणी और उपयुक्त हो जाय अथवा अनिष्ठऋारिणी और 
अनु फ्युक हो जाय, क्योंकि समझदार लोग विवेक के साथ 
तत्काल दी दुःख से मुक्त हो जाते हैं, परंतु मूर्ख मनुष्य को 
उस प्रकार मुक्त होने के लिये बहुत खमय लगता है। कोई 
मतुय अपने अपराध के जिना कष्ट नहीं भोयता | हम चाहे 
पराधीन भी हा तथापि अ्रपनी मुक्ति के खुजनद्वार हम ही हैं । 

बहुत से लोग दुःख, रोग या मरने की परवाह नहीं करते 
परंतु नित्य की अल्प बाधाओं से ऊब जाते हैं। हमारे संकटों' 
में से बहुतेरे छुद्र दोते हैँ ओर उनका: निस्तार सद्दज में हो 
सकता है। सू्खंता के कारण पेदा होनेवाले शह-कलह' ओर 
विचार-भिन्नता के नष्ट हो जाने से हमारे ग्रह-सुख का अंत न 
होगा । द 

हम यदि अखंतुष्ट रहे ओर अपनी तबियत को न सम्हाले 
तो दोष हमास ही है। दूखरे चाहे हम से ऐसा ही बर्ताव करें 
तथापि हवन॑ अपने आनंद में बुराई नहीं पेदा करनी चाहिए । 

जो कष्ट हम्न सहते हैँ उनका आदि कारण हमारी ही 
मूखता य। विचारशत्यता होतो' है। एक छिन के सुख को 
देख कर उसके पीछे हम अपना सारा जन्म दुःख से काठते- 
हैं | बहुधा आपत्तियाँ अपने पाँव नहीं श्रा्तों, हम ही उनकों: 
तरफ जाते हैं। इस प्रकार हमारे सेकड़ों भाई अपना जीवन 
व्यर्थ नष्ट कर: देते हैं. । 
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बोता अपनी जान में, मानुष आशा-बीज | 
देख निराशा की फूखल, रह जाता कर मी ज॑ ॥ 
| +गेते । 

आगामी आपत्ति की कठपना पहले ही से करके हम 
अपने चित्त को दुःखी कर लेते हैं। केवल इतना ही नहीं किंतु 
जो आपत्ति अंत में हम तक आती भी नहीं उसके भय से बहुधा 
हम व्यर्थ अपने मन को विचलित कर लेते हैं। उन आपत्तियाँ 
के आने की मार्गं-त्रतीक्षा अपनी शक्ति भर शांतिपूर्वेक करना 
ही बुद्धिमानी का काम है। हम सुनते है कि अमुक ग्रहस्थ परि- 
श्रम से भ्रांत हो बीमार है, परंतु अगर मालूम किया जाय तो 
यही बात सिद्ध होगी कि ऐसे मलुयों में सेकड़ा पीछे ८० मनुष्य 
केवल चिता ओर इद्रोग से बीमार होते हैं | शेक्सपीयर ने 
कहा है कि-- क्‍ 

है उपाय चित-व्याधि का, प्यारे ! अपने हाथ । 
फिर क्यों माँगहु जोरि निज, देवन को तुम हाथ ॥ 

यह बात वयरक मनुथ के लिये ठीक हे परंतु लड़कों का 
हाल कुछ ओर है। लोग कहते हैं बालक सुखी होते हैं परंतु 
यह ठीक नहीं है। बालकों को थोड़े थोड़े कारण से क्रोध आ 
जाता है ओर वे छोटी छोटी बातों पर रंज करने लगते हैं । 
लड़को को बड़ो पर अवलंब करके रहना पड़ता है इसलिये' 
उनके साथ बड़ो को कसी क्रोध नहीं करना चाहिए। रेरे 
नामक एक विव्यात्‌ अश्वारोही ने लिखा है कि--“मैं अपने 


है औा 


घोड़े को एक शब्द भी शुस्से में कहूँ तो उसकी नाड़ी के मासूत् 
से १० आघात अधिक होते हैं |? जब जानवरों की यह हाखत 
होती है तो बालकों की क्या दशा होती होगी, इस बात का 
विचार करना चाहिए। क्‍ 

बच्चे अगर अपने आप रुष्ट होकर कष्ट पाव तो ज्ञम्य हो 
सकता हे परंतु प्रौद् मजुष्य यदि बैंसां कर तो वे क्षमा के 
योग्य नहीं हो सकते | धेय का आधार करके अपने संकर्टो 
को न मोनने से वे सहज में ठढल सकते हैं। तूफान का डर 
जितना कमरे में बेठ कर मालूम द्ोता हे उतना खुले मेदान 
में नहीं । 

भावी संकट की व्यर्थ कल्पना करके हम उसे दालने के 
लिये सचमुच यल्न करते हैं। जिस मनुष्य को थोड़े से संतोष 
महीं होता उसको बहुत अ्रधिक मित्रने से भी शांति न होगी। 
जिससे कभी हमारा संतोष न होगा उसकी प्राप्ति के लिये 
क्या हम परिश्रम नहीं करते हैं ? जिस वसत का दम डपयोग 
नहीं कर सकते उसका दम पर भार मात्र होता है। फिर भी 
ऐसी अनुपयुक्त बातों का हम बार बार पीछा करते हैं । एक 
सरदार ने यात्रा के लिये जाते समय बहुत सी चीजे अपने 
साथ बाँधीं और बहुत सा असबाब साथ लिया । उसमें चूहे 
पकड़ने का एक पिंजरा भीं था और एक छत्ता शहद की 
मक्खियों का भी था, वह इस लिये कि शायद वे मिल जायें तो 
छुत्ते का उपयोग दोगा | दूसरे एक हने नामक प्रवासी की 

न्‍ क्‍ 
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कथा सुनने में आई है कि एक बार जब वह यात्रा कर रहा था 
तो उसे जंगली लोगों ने लूट लिया । परंतु उसने कुछ खेद न 
मान कर कहा कि--“अच्छा हुआ, मेरा बोका हल्का हो गया, 
अब में अधिक सुख से यात्रा कर सकूँगा ।” इस कहानी के 
पहले सरदार के समान बहुधा लोग अपनी जीवन-यात्रा में 
अपने को निरुपयोगी बोभे से लाद लेते है, ओर हर के समान 
संतोष नहीं करते । 

तुम पर आपत्ति आने के कारए जिस समय तुम्हारे मन 
को पीड़ा हो उस समय यह विचार करो कि आया हुआ 
संकट अपना दुर्भाग्य नहीं है और उसे धीरज के साथ सह 
खेने के बराबर दूसरा उपाय ही नहीं है। जिस बात से हमें क्रोध 
आता है। उससे भी अधिक अपने क्रोध से हमें तकलीफ होती 
है । कुटुंब की कलह ओर बुराई देख कर बहुत .लोग अपने 
मनो को व्यथित और पागल बना लेते हैं। हमें यदि कोई दोष 
दे तो सो में से अस्सी अवसरों पर उसका बुरा नहीं मानना 
चाहिए | यदि हम सचमुच उस दोष के पात्र हैं तो वह दोष 
हमारे लिये एक सूचना है, ओर यही समझ कर हमे उसका 


. आदर करना चाहिए; ओर यदि हम उस दोष के भागी न हो 
तो अपने चित्त को व्यथ क्यों दःखी कर ? 


क्रोध एव महान्‌ शत्रुस्तृष्णा वेतरणी नदी । 
संतोषो नंदनवन शांतिरेव दि कामधुक्‌ ४ 
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अर्थात्‌ कोध बड़ा शत्रु है, आशा वेतरणी नदी है, संतोष 
चंदन वन दे ओर शांति कामधेनु है। 

इसके अतिरिक्त यद्‌ हम आपत्ति के फेर में झा जाँय तो 
उसके लिए दुःख करने से दुखी ही होगे । इपिक्टेट्स का 
कथन है कि--“मेरा मरना निश्चित है फिर मुझे दुःख करते 
हुए क्यों मरना चाहिए ? यदि मेरे पेरो में शंखला ही पड़ने- 
वाली हो तो फिर मुझे ऋंदन क्यों करना चाहिए ? मुझे यदि 
देशनिकाला ही भोगना बदा हे तो फिर उसे आनंद से ही 
सहने में मुझे कोन रोक सकता है।” कोई यदि मुझसे कहे 
कि में तुझे काराशह में बंद करूँगा तो उसका कहना ही"मेरी 
समर में नहीं आता, क्योंकि मेरा शरीर बंधन में बँच सकता 
है परंतु यदि परमेश्वर भी आ जाय तो भी वह मेरे मन को 
बंधन में डाल कर उसे जर्जर करने में समर्थ नहीं हैं । 

यदि हमें सुख में रहना नहीं आता तो उसका दोष हमारे 
ही सिर है। सुक्रात ज्ञुल्म करनेवाले राजाओं के अधिकार में 
रहता था और इपिक्टेटस तो बिचारा शुलाम था। ऐसी खिति 
में भी उन्होंने अपने उदाहरण से लोगों को सुख का मार्ग दिखा 
कर क्या उन्हें अपना ऋणी नहीं बनाया है ? 


हर 
२-कत्तंव्य सुख । 

कत्तेव्य हमारा मालिक है। पर यह मानना बड़ी भूल है 
कि वह हम से जबरदस्ती काम लेता है और बड़ा निद॒य है । 
इमे दूसरों को भी इस प्रकार कर्त्तव्य के बड़ेपन के विषय में 
मत न देना चाहिए | उलदे यह समझना चाहिए कि कर्त्तव्य- 
देवी एक मोहवती, कृपामयी और जगत के क्लेश और चिता 
इत्यादि से हमारी रक्षा करनेवाली माता के समान है। 

हम यह भले ही मान ले कि मनुष्य-समाज का त्याग करके 
एकांत ब्रास करने से हम कृतक॒त्य हो गए परंतु इसमें खार्थ- 
परायणुता का दोष हम पर आता है। दूसरों के लिये उपयोगी 
दोना हमारा कत्तंव्य है और इस कर्तव्य का पालन करने से 
हमारा जन्म मनोरंजक होगा, क्लेशमय नहीं। 

परंतु यह जीवन कष्टमय न होकर तेजखी, उत्साहमय और 
. रमणीय क्योंकर हो सकता है, यह एक बड़ा प्रश्न है । 
आज तक बूहुत से महात्मा लोग यह समझ कर कि इस 
बात में खुख है, इस विषय में आनंद है आदि अनेक विषयों की 
छान बीन में लगे रहे परंतु उन्हें सुख का पता तक न गा | 
इससे उनका नाम बदनाम हुआ और कुछ लाभ नहीं हुआ । 
अंटनी ने माना कि प्रेम में खुख है, ब्रूटस ने संपत्ति और चेमव 

में खुल होना समझा और सीजर ने राज्य-विस्तार में । परंतु 
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अंत में क्या हुआ ? पहले का नाम सर्चंदा के लिये कलंकित 
डुआ, दूसरे का जन्म मिट्टी में मिल गया ओर तीसरे के साथ 
सब लोग कृतप्न हो गए ओर अंत मे तीनों के तीनों नष्ट हो 
गए । यदि यह भाना जाय कि अपने पास बहुत संपत्ति होने 
से हम सुखी होगे तो उसके पीछे भय, विपत्ति और मोद्द लगे 
हुए हैं। संपत्ति का सद्विचार के साथ उपयोग करने से सुख 
अवश्य होता है परंतु उस संपत्ति की रक्ता भी करने में कष्ट 
बहुत है । 

फिर सुख का संपादन किस प्रकार हो सकता है ? माकस 
आरीलियस का कथन हे “केवल एक ज्ञान के द्वारा 
जीवनयाजा पार हो सक्कती है। मलु॒व्य को चाहिए कि वद 
अपने अंतःकरण को व्यर्थ क्केशमय न कर ले। वह छुख और 
डुश्ख दोनों को तुच्छु समझता जाय | व्यर्थ के व्यवसाय का 
काय्ये न करे। जो कुछ करे कपट भाव या छुल अथवा दम 
को त्याग कर करे । दूसरा कोई अमुक. काम करेगा और 
अमुक नहीं करेगा, इस प्रकार केक्ल अनुमान करके उनके भरोसे 
पर नहीं सहना चाहिए। जो कुछ हो चुका और अपने भाग 
में आया उस सब की फ्स्मेश्वर ही की कृपा का फल्न समझ 
कर उसका आदर करना चाहिए। मृत्यु: मी काई बड़ी आपत्ति: 
नहीं है। यह समम कर संतोष करना चाहिए कि जिन पंच 
तत्वों से खब आणी बनाए गए है वे पृथक होकर अपने अपने 


( २२ ) 
तत्वों में जा मिलते है, और अंत में उत्साह धारण करके उस 
की प्रतीक्षा करनी चाहिए |” 
इस अंतिम विचार का प्रस्तत विषय से विशेष संबंध 
नहीं है, क्योंकि मृत्यु के भय का मलुष्य के मन पर जितना हम 
सममभते हैं उतना परिणाम नहीं होता । बेकन का कथन है 
कि--“मलजुष्य में ऐसी एक भी वृत्ति नहीं है जो मृत्यु से भय 
मानती हो | बदला लेने की बुद्धि हुई तो फिर मृत्यु की कौन 
परवाह करता है। प्रेम तो मृत्यु को तिनके के समान मानता 
है। अकीतिं से मरना अच्छा समझा जाता है और दु/ख की 
परमावधि होते ही वह मृत्यु को पास बुलाता है ।” 
... ्राण जावे देह तज के आज ही या भले ही कल । 
न मुझ को दोष दो कोई कि था डरपोक मरने का 
बिताया है सदा मेंने सुजीवन नाम पाने में । 
वही मरने से डरते हैँ जो पापी या श्रधर्मी हैं ॥ 
ओओमर खयाम । 
हमने यदि अपना शरीर परोपकार में लगाया और “संसार 
में शांति और मलुष्य में प्रेममाव” पेदा होने के लिये अंतकरण 
से श्रम किया तो मृत्यु के भय से क्या काम? जिस जीवन- 
संताप के पचड़े में हमारा सब समय व्यतीत होकर हमारा 
जीवन कष्टमय हो जाता हे उससे मुक्त होने के लिये परोपकार 
से जितनी सहायता हमें मिलती है उतनी ओर किसी व्यव- 
हार से नहीं मिलतो | हम यथासखाध्य पूरा उद्योग कर और 


( रहे ) 
परिणाम की राह देखे और जो कुछ अंत में फल हो उसी में 
संतोष करें तो हमारा दुःख नष्ट हो जायगा क्योंकि विश्व- 
संचालक परमात्मा जो कुछ करता या कराता है उसमें उसका 
हेतु सदा उत्तम ही होता है । 


यद्यपि हमारे इच्छाउसार हमसे सब कुछ करते न बने 
वथापि जो कुछ हमारे हाथ से बन पड़ेगा उसका हम पर 
अच्छी ही परिणाम होगा। इसमे शक नहीं कि एक ही व्यक्ति 
सब कुछ न कर सकेगा, क्योंकि इपिक्टेट्स ने कहा हे कि 
#तुम में भीम का सा वल नहीं, दूसरों को दुष्ट बुद्धि को निमृत्र 
करना तुम्हे नहीं आता परंतु खय॑ तुम्हारे शरीर में जो अव- 
शुय हैं उन्हें तुम निकाल सकते हो । तुम अपने मन में दुःख, 
भय, लोभ, रैर््या, देंष ओर अमर्यादा आदि अवगुणों को 
जगह न दो, तुम ईश्वर पर विश्वास करो, उसी पर अपना भार 
डालो उसी के आश्रित बनो, उसी से प्रेम करो तब तुम अपने 
इन अवगुणों को दूर कर सकोगे ।” 


कुछ लोग यह समभते हैं कि जो कार्य हमें इष्ट है उसे 
करने के लिये हम खाधीन हो तो इसके समान दूसरा सुख 
नहीं, परंतु रस्किन ने लिखा हे कि--“पानी की मछली मलुष्य 
से भी खतंत्र हे ओर मक्खी को तो खाधीनता की सूर्ति ही सम- 
भना चाहिए।” परंतु क्या मछली या मक्खीं को सुखी कह 
सकते हैं ? 


( शेड ) 

बनने ठनने म॑ या ऐश आराम में हमारा समय व्यतीत हों 
जायगा तो उससे हमें सच्चा सुख ओर खाधीनता प्राप्त न 
होगी | जब इस विल्ासप्रियता में हम एक बार फँसे तो फिर 
उसके बराबर पराधीनता दूसरी नहीं है । जैसे शराब पीने की 
आदत है उसी तरह अन्य व्यलनों का हाल है। मद्य को मधु 
कहा है, वह प्रथम पीने में अच्छा मालूम होता है परंतु अंत में 
| विष के समान कडुआ लगता है। एक बार पीने से बार बार 
पीने की इच्छा प्रबल होती है।. यही बात अन्य विषयों में भी 
होती है । बार बार उपयोग के कारण उसकी चाह बढ़ती हैं 
परंतु डससे खुख नहीं होता। फिर इस मोह को तोड़ कर 
अलग करना कठिन हो जाता है और पहले ही उसके अधीन 
हो जाने से यद्यपि थोड़े समय के लिये सुख प्रतीत होंता हैं 
तथापि शीघ्र ही नष्ट होकर वही मोह प्रिय नहीं रह जाता । 

आत्मसंयम पहले कठिन मालूम होता है किंतु वह क्रमशः 
सुगम होकर पौछे आनंददायी होता है। अपना मन अपने 
अधीन रखकर उसकी चंचलता को रोकने से जो आनंद 
होगा वह अकथनीय है| उसके वरांबर दूसरी विजय नहीं है । 
किराए के मरियल टट्टू को मार मार कर रोते खपते ले जाने 
की अपेत्ता किसी तेज घोड़े को लगाम के बल अपने स्वाधीन 
रख कर चोकड़ी भरते हुए जाने में यद्यपि शक्ति और कुश- 
छता की आवश्यकता हे तथापि उससे मन को स्फूर्ति और 
आनंद होता है। उसी प्रकार गुलाम के समान पराधीन और 


( २५ ) 

नादान मंन को बार बार प्रोत्साहित करने की अपेंत्ता उसी 
को खाधीन रंखं कर तेजोमय रखने से अधिक आनंद होगा । 

सर टी ब्राउन का कथन है कि--“जिसने अपने आपको 
अपना खामी बना लिया वह फिर इस जगत के राजवेसव 
की इच्छा नहीं करता |” इसका कारण यह है कि जिनकी 
भान मर्यादा बड़ी है वे बड़े नहीं हैं। जिनसे अपना मन अपने 
अधीर रखने नहीं बनता उन्हें राज-पद्‌ भी मिला हो तो भी वे 
राजा नहीं हैं । यदि किसी महात्मा के शरीर में भस्म रमी हो 
और वह दुबले ओर अकेला भ्रमण करता हुआ भीख भी माँगता 
हो तो भी उसकां लोग आदर करते हैं, क्योंकि वह संसार का 
डउपकार करने के लिये जन्म लेता है। इस विषय में पिहँस और 
सिनिअस का संवाद यहाँ दिया जाता है-- 

सिनिअरस--“तुम इटली को अपने कब्जे में ला कर फिर 
क्या करोगे ?? 

पिहँस--“में खिखिली द्वीप जीतूँगा ।” 

सिनित्रस--“उसंके पश्चात्‌ ?? 

पिहेंस--“आकफ्रिका |”? 

सिनिञ्रस--“मान लो कि तुमने संपूर्ण पृथ्वी अपने अधीन 
कर ली तो फिर क्या करोगे ?? 

पिहस--“फिर विश्राम लेकर अपना समय खुख से व्यतीत 

करूँगा |? 

सिनिश्रस--“तो फिर वही बात अभी क्यों नहीं करते १?” 


( २६ ) 


सिनिश्रस के कथन के अनुसार मान लिया जाय कि हमे 
संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल गया तो भी इस विश्वविस्तार के 
सामने उसकी क्या गिनती हो सकती है ? इस तेलोक्य की 
विशालता और अनंत बिस्तार को देखकर मनुष्य समभता है 
कि में कितना छुद्र प्राणी हूँ, क्योंकि वह समभने लगता है 
कि कितना ही बड़ा राज्य मुझे क्यों न मिल जाय पर तो भी 
वह इस अपार जगत्‌ में पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा होगा 
और मैं उसका सुलतान, अमीर या राजा होऊँगा ! कितना छुद्र 
उसमे भी राज-पद्‌ को पहुँचने का मार्ग बड़ा कठिन है। राजा 
लोग भरहो के समान हैं, उन्हें लोग पूज्य मानते हैं परंतु उनका 
भ्रमण नहीं चुकता । 

प्लेटो ने अपने “प्रजातंत्रराज्य” नामक ग्रंथ में एक दंत- 
कथा इस तरह की लिखी हे कि “मरने के अनंतर प्रत्येक 
आत्मा को आगामी जन्म में मनमानो स्थिति खीकत कर ने की 
खाधीनता थी। उसके अछुसार जब यूलिखिस की बारी आई 
तब उसने खुखी ग्रहस्थ की स्थिति की बडी देर तक खोज की 
परतु वह किसी कोने में एक तरफ पड़ी थी इस कारण उसका 
उसे पता नहीं चल्ला तथा बड़ी देर तक हूँढने पर जब वह उसे 
मिली तब उसे बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि जगत्‌ के अनुभव से 
उसमे उच्च आकांक्षा निर्मल हो गई थी |” 


खयय॑ तुम या हम एक बहुत बड़ा राज्य हैं। “जो अपनी 
वाणी को अपने अधीन रखता है वद्द किसी नगर को जीतने- 


( २७ ) 

वाले बीर से भी अधिक शूर है। आत्म-संयम रूपी सच्चा 
और विशाल राज्य बिना परिश्रम के कचित ही मिलाता है! 
डसे जीतने के लिये हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह पहले 
अपने ञ्राप पर विजय प्राप्त करे, ओर वह विजय उसे तब 
ही प्राप्त हो सकती है जब कि वह विवेक के अनुसार काय्ये 
करेगा, क्योंकि जो श्रम करता है वह अवश्य यश का भागी 
होता है। “जो लोग व्यवसायी हैं उन्हें जितना सज्जन होना 
चाहिए उतने वे नहीं होते ओर उनके अंतःकरण उदारत- 
युक्त और बड़े नहीं होते ।” अरस्तू का यह कथन आश्चर्य 
करने योग्य है। यह विधान कदाचित्‌ प्राचीन यूनानी लोगों 
के लिये यथार्थ होगा परंतु उसी अरस्तू ने एक जगह ऊपर के 
कथन के विरुद्ध भी कहा है कि--“ जिस व्यवसाय के करने 
में हमे फूसंत का समय मिले वही करना चाहिए ओर जिन 
साधनों से सदाचार में सहायता होती हो उन्हे प्राप्त करना 
चाहिए ।? 


इँगलैंड के आम लोगों का व्यवसाय खेती, व्यापार और 
कारखाने हें। इन्हीं उद्यमो से लोग जीविका उपाजन करते 
है। परंतु इस कारण हम यह नहीं कह सकते कि वहाँ के 
लोग शीलवान और उदारचेता नहीं है | हमारे जीवन का 
उदार अथवा क्षुद्र होना हमारे आचरणों पर निर्भर हे। 
किसी निधन मनुष्य का आयुष्य-क्रम देख कर हम आखश्वर्याँ- 
'न्वित हो जाते हैं पर किसी वलवान्‌ बादशाह का आचरण 


( श८ ) 

अथवा किसी बुद्धिमान मनुष्य के अत्याचार देख हम उसीखे: 
घ॒णा करते हैं। उदार और बड़े दिल से व्यवसाय करने से 
उसमें लाम होता है। इतना ही नहीं किंतु उससे: हमारे 
चित्त ओर व्यवहार भी. उदार होते हैं | रस्किन ने जो बस्तत 
कला कुशलता के संबंध में कही है वही बात कुछ परिवर्तक 
करके हमारे व्यवद्यार के विषय में भी ठीक हो सकती है। 
रस्किन के कहने का भावार्थ यह है कि-- व्यवसाय नीच 
हो या उच्च परंतु उसे यदि हम पेम से कर तो उससे हमें 
प्रसन्नता होगी। उसके करने में यदि हमारा हेतु अच्छा होगा 
तो उससे हमारा चित्त धीरज ओर शांतिंयुक्त होगा और उद्यम 
करने में हमारा उत्साह बढ़ेगा | ऐंसा व्यवसाय अवश्य करना 
चाहिए। यद्यपि सब धंधे अच्छे हैं तथापिं उनमें भी न्‍्यूनाधिक 
भाव है। सब ही व्यवसायों में परोपकार नहीं हो सकता । 
इंसले जिस व्यवसाय में थोड़ा बहुत परोपकार बन आवे वही 
करना चाहिए । यदि ऐसा व्यापार न मिले तो जो अपनी शक्ति 
के अनुसार हो वही करके खुख से रहना चाहिए 


पुराने वीर पुरुषों के चरित खुन कर हम चकित होते हें, 
परंतु इस जीवन-यात्रा में उसी प्रकार की वीरता दि्खिलाए 
बिना प्रत्येक मनुष्य का काम न चलेगा । सत्शील और दुरा' 
चरण दोनों तुम्हारे सामने हैं । तुम उनमें से इच्छानुसार 
किसी का आदर करने के लिये खतंत्र हो। दुराचार तज कर 
खदाचार का आदर करना कुछु कम वीरता का काम नही है । 


( २६ ) 

किसी किसी का ऐसा कहना है कि इस थुग में संसार- 
यात्रा बड़ी कठिन और कष्टमय हो गई है। भल्ुष्य को पहले 
. की तरह खुख और संतोष नहीं मिलता और जीवनार्थ उद्योग 
अत्यंत कठिन हो गया है। परंतु यद्द बात हम थूल जाते हैं 
कि इस थुय में हम कितने भयरहित हो गए हैं और हमारी 
रक्षा कितनी उत्तमता से हो रही है । इस में संदेह नहीं कि 
हमें उस समय अधिक कष्ट उठाना पड़ता होगा परंतु प्रार्णो 
के अंत तक उनके न करने से हमारी हानि न होगी। हमें 
डखके लिये फुसंत भी न मिलती होगी। इसका एक कारण 
यह भी है कि जिस समय में हमें जन्म मिला है उसके सुखमय 
होने के कारण उद्यम करने की हम में हवस पैदा हो रही है। 
अपना समय व्यवसाय में बीतने से हम आजनंदित होते हैं 
और साधारणतः देखा जाय तो इस युग में गुण की जैसी 
चाह और उद्यम के फल मिलने की जैसी संभावना है बैसी 
अन्य युगाों में न होगी । क्यौंकि-- 

“गुण ना हिरानो गुणगाहक दविरानों हे” वाली कहावत 
आचीन है, इस समय की नहीं | 

जिस काम को उठाया हे उसमें यश लाभ होने में यदि 
अधिक समय लग जाय तो ऊब नहीं जाना चाहिए। यदि 
“फल शीघ्रतर मिल गया तो ग़॒वं॑ से फूल जाना भी डचित नहीं। 
जिस समय सब चूक हमारी ही दोती है उस समय दम अपने 





( दे० ) 

दुदँव को दोष देते हैं। सेनेका ने एक जगह लिखा है कि 
५ मेरी ख्री के पास एक दासी थी। उसकी आँखे प्रायः अंघी 
हो गई थीं, तथापि वह अपने को अंधी नहीं समझती थी। 
वह कहती थी कि घर में अऔँधेरा है ।” यह बात हँसी आने 
लायक है तथापि इसमें संदेह नहीं कि हमारा व्यवहार बिल- 
कुल उसी दासी का सा है। किसी महत्वाकांत्ती पुरुष से 
पूछिए तो बह यही कद्देगा कि “मैं महत्वाकांक्षा करनेवाला नहीं 
हूँ परंतु क्या किया जाय इस रोम नगर में टिकना मुशकिल है। 
सचमुच सज धज से रहने की मेरी इच्छा नहीं हे कितु क्या 
किया जाय इसी रूप में रहना आवश्यक होता है ।” तात्पर्य 
. यह कि दर आदमी अपना दोष दूसरो के माथे मढ़ने का. 
यत्नर करता है। न्यूमन ने एक गीत में कद्दा है कि--मैंने जो 
एक पग आगे रक्‍खा वही मेरे लिये अलम्‌ है। मैं दूर किस 
लिये जाऊँ? हे विश्वात्मन्‌! अब मुझे यहीं चरणों में आश्रय 
दीजिए |”? 

: परंतु अपने जीवन में हम चाहे जिस मार्ग से जॉय हमें 
इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि हम किसो एऊ 
भार्गदर्शक के अनुगामी हैं। निठल्लेपन से व्यर्थ भटकते फिरना 
उचित नहीं । सच पूछा जाय तो वह विश्वासयोग्य मार्ग-द्शेक 
हमारे पास ही हे । क्‍ 

“विवेक और सद्विचार ही ईश्वर-निर्मित शुरु हैं। जो 
“मजुष्य उनके मत के अजुसार चलता है उसे आपत्ति नहीं 





--मुक्तेश्वर । 
धरम एक उत्तम मार्गदर्शंक् अवश्य है परंतु उसमें अनेक 
कारणों से संदेह खड़े होने: की संभवना होती है। विश्वास 
किस बात पर किया जाय, यदि यही शंका हो तो भी हमें 
अपना कत्तंव्य निश्चित करने में कुछ बाधा नहीं होती । 
खद वाक्य लखें मुख-पंक्रज में, 
बढ़े वाह ते दोदि खुकारज सुंदर । 
शब्दन को अलुगामि अहै, 
द बहुअर्थ सुचारु अलंकृत अक्तर । 
सुखदां मधुरा वचनावलि ज्यों 
तिमि साँच सुशील चरित्र मनोहर । 
तो जग में सब पाय लियो, 
घन संपद्‌ कीरति और सहोदर ॥ 
क्‍ -्यूमन । 
क्लिआंथीस ने परमेश्वर से कहा है कि--- 
- 4हे भगवान्‌ ! आपके दर्शित पथ ही पर में चला जा रहा 
हैं, मुझे आगे का मार्ग आप बताइए। यदि मैं आगे नहीं जाउईँ 
तो भी मेरे लिये जाना तो अनिवार्य ही है फिर मैं मूढ़ की 
भाँति खंसार में क्यों रहेँ। मेंने निश्चय कर लिया है कि में 


( ह२ ) 
आपका अनुचर रहँगा जिससे मुझे ऐसा सुल हुआ है कि 
उसका में वर्णन नहीं कर सकता [” 


हमारा कर्तव्य क्या है, इसमे कभी संदेह करने की आवश्य- 
कता नहीं | दूसरे दिन जब हम यह बात सोचे कि कल्न हमें 
यह कार्य करना उचित था तो समझ लेना चाहिए कि वही 
कार्य हमारे करने योग्य है। 

एक बार ही एक अच्छा काम कर देने से या अच्छा निश्चय 
कर लेने से काम नहीं चलता । अपने इच्छाजुसार फल मिलने 
के लिये नित्य नई तेयारी करना आवश्यक है। मनोविकारों को 
अपने वश में लाने के लिये अपनी व्यसनाधीनता को कम करना 
पड़ता है ओर अपने निज के श्राचरणों का निरीक्षण करना 
पड़ता है । क्‍ 

कुद्र जान पड़नेवाल्ी वस्तुओं के महत्व के विषय में 
प्राचीन समय से आज तक बड़े बड़े वुद्धिमान पुरुषों ने वर्णन 
किया है। एक कहानी है कि--“एक मछुय ने अपने लड़के 
को एक फल दे कर उसे तोड़ने के लिये कहा और पूछा कि 
अंदर क्या है ?? लड़के ने उत्तर दिया--/एक छोटा सा बीज 
है। बाप ने फिर कहा--बीज को भी तोड़ो ।! तब उसने 
बीज को तोड़ा । बाप ने पूछा--'इसके भीतर क्या है ?? लड़का 
बोला--इस # भीतर कुछ नहीं है ।! पिता ने कहा--नहीं, 
ज़दाँ तुके कुछ नहीं दीखता है वहाँ मुझे बड़ा विशाल वृत्त 


( रेरे ) 


दिखाई देता है ।” सचमुच इस संसार में क्षुद्र अथवा व्यर्थ 
वस्त कोई भी नहीं है | द 
सवयोनिषु कोतेय ! मूर्तयः संभवंति या: । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 

“भगवदूगीता । 
हे अज्ञुन॒ ! अंडज, जारज, स्वेदज और उद्धिज इन चार 
योनियों में जो सूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं उनकी आदि और 
महदयोनि में ब्रह्म हूँ ओर में ही उनके बीज का उत्पन्नकर्ता 
पिता हूँ । | 

यह रची जिसकी सब सृष्टि है , 

लघु महान विभेद्‌ उसे नहीं । 

कुछ जहाँ करतूत लखी गई , 

अखिल विश्व वही प्रतिरूप है ॥ 

“ईमसेन। 

इसलिये कुद् जान पड़नेवाली वस्तुओं की तरफ अवश्य 
ध्यान देना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें क्रोध 
न आवबये तो उस मनोविचार को उच्देज्ित न होने दो । 
ऐेसा अवकाश ही उसे न दो जिससे वह बढ़े । पहले शांत- 
चित्त रह कर यह देखो कि कितने दिनों तक तुम्हे क्रोध नहीं 
आता। पहले यदि तुम्हे नित्य प्रति शुस्सा सताता था 
तो अब वह एक दिन बाद आने लगेगा और फिर दो या 
चार दिन बाद आने लगेगा। अगर एक महीने तक क्रोध न 


( रेड ) 


आया तो समझ लो कि काम हो गया, क्योकि मजुष्य की चाहे 
किसी प्रकार की आदत हो वह क्रम क्रम से छूटती जाती है 
श्रोर अंत में विल्षकुल नहीं रद्दती । 

“पुक बार एक मनुष्य ने खर्ग-सवन में अवेश किया। वहाँ 
केवल देवता द्वी विराजते थे, ओर कोई न था । देवों ने उसे 
आशीर्वाद देकर बहुत आदर से आसन पर बेठने के लिये 
कहा । इतने में उस पेश्बर्य के तेज से उसकी आँखें बंद हो गहँ 
भौर ज्योही उसे अंधकार दिखाई दिया त्योंही वह मायावश 
देखता क्या है कि वह मनुष्यों की बड़ी भीड़ में खड़ा है और 
उसी में बहा चला जाता है, किसी प्रकार अपने को सम्हाल 
नहीं सकता ! वह घबरा गया और उसकी समझ में न आया 
कि श्रव क्या किया जाय ? इतने में उसकी आँख खुलीं और 
उसने देखा कि वही देव-लभा है ओर वह आप उसके सामने 
खड़ा है |” इसलिये इमरसन ने कहा है कि “जो लोग सज्जन हैं 
दे यदि ऐसी भीड़ में कदाचित्‌ पहुँच भी जाँय तो भी अपना 
दित्त इस प्रकार शांत, स्विर ओर आनंद्त रखते हैं कि मानों 
वे एकांत में हैं । 

अपने चित्त को शांत रखना अपने ही ऊपर निर्भर है। 
कई लोग बगीचो मं, समुद्र के किनारे या पहाड़ो पर विश्वाम- 
शृह बनवाते हैं ओर उन्हें ऐसे स्थान बड़े पसंद आते हैं परंतु 
ऐसे ख्ानों में विश्वाम याने की इच्छा करना भूल है, क्योंकि 
शांत रहना तुम्हारे मन पर अवलंबित हैं । यदि चाहो तो 


( देए ) 
अपने मन दी के विष॑य में तुम रम सकते हो। प्रशांत मन में 
जो विश्राम मिलता है, ओर सांसारिक वाधाओं की जिस प्रकार 
कमी पड़े जाती है वेसी ओर कहीं नहीं होती । और उसमें भी 
यदि हमारे मन में सुविचार ओर विवेक हो ठो उस शांति का 
अंत नहीं रहता | महाभारत म॑ कहा है-- 
ध“दांतस्य किमरणयेन तथाएदांतस्थ भारत | 
यत्रेव निवसेद्दांतस्तदारणएथ स चाश्रमः ॥? 

अंर्थ->जिसने आत्मसंयम किया है ओर जिसने आत्मसंयम 
नहीं किया है, उन दोनों को दी अ्ररणय से क्या लाभ ? क्योंकि 
आत्मसंयम करनेवाला मनुष्य जहाँ रहेगा वहीं उसका आश्रम 
खथधवा अरण्य हो सकता हे। 

मद्दात्मा तुकाराम ने कहा है कि “जो मलुष्य एकांत में बैठ 
कर चित्त शुद्ध करतां है उसके सुख का पार नहीं है? उसी 
प्रकार विथिश्रस ने लिखा है कि-- 

“हो लदुगुण-संपन्न है वही वुद्धिमान्‌ हे ओर जो बुद्धिमान 
है वही सज्जन है ओर जो सज्जन है वही सुखी है |” 

पवित्र आचरण ओर परोपकार बुद्धि यदि न हो तो मलुष्य 
को सुख का मिलना असंभव है। अपने आप में रमने के 
लिये मन को निर्मल और शांत विचारों से परिपूरित कर देना 
चाहिए, गत दुश्खों के लिये शोर न करते हुए संतोष करना 
चाहिए, आगे के लिये आशा करनी चाहिए और जिस आच- 
रण से हमारा मन हमें पश्चात्ताप दे उसे दूर करना चाहिए।, 


( रेदे ) 


दुर्बृद्धि का विरोध करने से, वासनाओं को अपने वश में 
रखने से और अपनी सुजनता को उत्तेजना देने से हम अपना 
जीवन शांत और पवित्र आचरण से व्यतीत कर सकेंगे | इस 
बात का निरीक्षण करना चाहिए कि हमारे मन को किस 
विषय या चिता ने घेर लिया है। अपनी कहपना के अलुरूप 
मनोराग बदलते हैं इस लिये दुष्ट कृत्य, श्टंगारमय कथानक 
अथवा दुराचारों की कहानियाँ सुन कर मन को मलिन होने 
से बचना चाहिए । रस्किन ने लिखा है कि-“ जिस प्रकार 
वर्षा काल का नदियों का मेला पानी शरद्‌ के आरंभ में निर्मल 
हो जाता है उसी प्रकार हमारा मन योग्य समय में शांत होता 
है। वर्षा के पानी को छान कर निर्मल नहीं बना सकते, न उसे 
दबा कर शांत कर सकते हैं; उसी तरह यदि मन को निर्मल 
और शांत रखने की इच्छा हो तो उसे स्थिर रहने दो । पानी में 
पत्थर फेंकने से वह चंचल ओर मेला हो जाता है; उसी तरह 
बार बार डॉट डपट करने से मन व्यञ्न हो जाता है |? 
सुकरात का कथन है कि-“अन्याय का सच्चा दंड चाबुक 
की मार अथवा मृत्यु नहीं है। एक अन्याय का काम्र करने से 
उत्तोरोत्तर अन्याय ही का आचरण करने की जो अनिवार्य 
आवश्यकता मालूम होती है उसे नष्ठ करना ही सच्चा दंड 
है |! सुकरात के समान ज्ञानवान्‌ ओर सदाचारी पुरुष संसार 
में थोड़े निकलेगे। इस अलोकिक पुरुष के विषय में उसके 
जेनोफन नामक शिष्य ने लिखा है कि-“वह इतना धर्मभीरु 


( रेछ ) 

शा कि इश्वर को अप्रसन्न करनेवाली बात उसने कभी नहीं 
की | वह इतना न्‍्यायशील था कि उसने कभी किसी का जी 
नहीं दुखाया । जिसे जिसे उसके पास रहने का अवसर मिला 
था उसकी उसने कठिन समय आने पर सहायता की | उसका 
आचरण नियमबद्ध था जिससे सदाचार ओर सदगुणों को 
तज कर उसने कभी ऐश आराम की तरफ ध्यान नहीं 
दिया। उसकी वुद्धि ऐसी कुशात्र थी कि बुरे और 
अच्छे का निर्णय करने में उसने कभी धोखा नहीं खाया। 
उसे कभी किसी दूसरे की सलाह की जरूरत न पड़ती 
थी। न्याय और अन्याय के मामलों में औरों को अपने 
विचार समझाने में वह बड़ा चतुर था । दूसरों की परीक्षा: 
करने में, उनकी चूक पकड़ने में उन्हें सन्‍्मार्ग दिखाने में उसे 
बड़ी कुशलता प्राप्त थी। वह सचमुच बड़ा खुखी ओर आदरशें 
पुरुष था। यदि मेरा कहना किसी को मान्य न हो तो डसे 
चाहिए कि खुकरात के आचरण से दूसरो के बतांव की तुलना 
करके निश्चय कर ले |” 


अंटोनियल नामक एक महा पुरुष के विषय में माकस 
आरीलियस ने ऐसे ही विचार दर्शित किए हैं--“विवेक की 
दृष्टि से अजुकूल अरद्धा, धार्मिक भव, सबो के विषय में सम- 
दृष्टि, प्रसन्न मुख, मीठा खभाव, भ्ूठी बड़ाई से घृणा और सब 
विषय समझ लेने की प्रीति आदि गुणों का ध्यान कीजिए । अंटो- 
नियस पदले सूच्मतर निरीक्षण करके और विषय को श्रच्छी 


( हे८ ) 


तरह समझ लेने के पश्चात्‌ किसी काम फे करने की आशा 
देता था। जो लोग श्रन्याय से उसका प्रतिवाद करते उन्हें 
वह शांतिपूवेक समझाता था। वह जल्‍दी से कुछ नहीं करता 
था। वह चुगलखोरों की बात नहीं ख़ुनता था। वह रीति रिवाज 
. और आचारों की छान बीन करता और दूसरों से डलहना 
. अथवा ताना देकर कभी नहीं बोलता था। वह डरपोक, शक्की 
अथवा सुस्त नहीं था । भोजन, कपड़े, घर, नोकर इत्यादि के 
विषय में उसे थोड़े में संतोष हो जाता था। वह अत्यंत उद्यम- 
शील और अ्मशील था । वह खानपान में नियमित ओर मिर्चो 
के साथ समानचित्त और रढ़ रहता था। जो लोग उसके मर्तों 
- का खंडन करते, उनके बोलने में जो गलतियाँ होतीं उनसे वह 
घुरा नहीं मानता था| कोई अजीब चीज दिखाई जाती तो 
उसे हर्ष होता था । अंध विश्वास न करके वह धार्मिक रहता 
था | यदि तुम्हारी इच्छा हो कि इस पुरुष के समान तुम्हारा 
अंतःकरण भी शुद्ध हो तो इस महापुरुष के अनुगामी वनो ।? 
जब इस प्रकार चित्त शांत हो जाय तो समझना चाहिए 
कि हमें बड़ा पारितोषिक मिला। इपिक्टेटस ने प्रश्न किया कि क्या 
#इनाम' नामक पदार्थ ही कहीं नहीं है ? जो कुछ योग्य और 
ह॑चित है उसी को करने से जो कर्संव्य पालन होता है उससे 
अधिक इनाम ओर क्या है ? अखाड़े म॑ कुश्तो जीतने से एक 
पगड़ी इनाम मिल गई तो कौन बड़ा गोरव हुआ ? खंखार में 
अच्छा कदहला कर सुखी दोनां सब से उत्तम पारितोषिक है। 


३--म्ंथ-महिमा । 

रिचर्ड बेयी ने सन १३४४ में विद्यानंद! विषय पर एक 
पुस्तक लिखी थी | उसमें ग्रंथो की महिमा फे विषय में लिखा 
है कि “पभ्रंथ हमारे गुरु हैं। वे हमे बित्रा मारे पीटे सब कुछ 
सिखाते हैं | वे कड़े शब्द नहीं बोलते । कभी क्रोध नहीं करते 
झीर न हमसे द्रव्य की चाह करते हैं। किसी समय उनके 
पास जाइए वे सोते हुए नहीं मिलेगे। किसी विषय पर विचार 
करते हुए तुम यदि उनसे प्रश्न करो तो वे उत्तर देने में कोई 
बात छिपा नहीं रखते | अगर उनका कहना तुम्हारी समझ में 
न आया हो तो वे नाराज नहीं होते। तुम्हारी ना समझी की 
वे हँसी नहीं करते । इससे शान से भरे झ्रंथो का संग्रह संसार 
की संपूर्ण संपत्ति से श्रेष्ठ हे। इस ग्रंथ-सांडार की चराबरी 
किसी वस्तु से नहीं हो सकती। जिसको सत्य, खुख, ज्ञान 
झीर भक्ति का लाभ प्राप्त करने की सच्ची इच्छा हो उसको 
चाहिए कि वह ग्रंथावलोकन से प्रीति करे |” 

ये विचार ६०० बरस पहले के हैं ज़ब कि अंथो का मिलना 
कठिन था। उस समय अब प्रंथों की इतनी महिमा थी तो 
इस समय के लिये कहना दी क्या है ? 

जिन लोगों को ग्रंथ पढ़ने की रुचि होती है उनके चित्त 
में यह भावना निरंतर बनी रहती हे कि “ग्रंथ हमारे खन्ते 
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मित्र हैं।” पेदाक ने कहा है--मेरे मित्रो का संग मुझे बड़ा 
खुखदाई होता है। मेरे मित्र सब समय में और सब देशों में 
रहनेवाले है। महल से लेकर फोपड़ी तक उन्होंने नाम कमाया 
है। उनके शासरीय ज्ञान की बहुत कीर्ति हुई है। उनके पास 
में जब चाहे तब चला जाता हूँ, वे मेरे काम के लिये सदा 
तत्पर रहते हैं। अपने इच्छानुसार में उन्हें साथ रखता हूँ 
ओर दूर करता हूँ। वे कभी मुझे नहीं सताते। मैं जो प्रश्न 
करता हूँ उसका वे तुरंत उत्तर देते हैं। मेरे इन मित्रों में से 
कुछ ऐसे हैं जो मुझे गत युगों की कथा झुनाते हैं। कोई ऐसे 
हैं जो निसर्ग के रहस्य, समझता देते 'हैं। किस प्रकार बर्ताव 
करना चाहिए और क्योंकर मरना चाहिए, इसका वे बोध 
कराते हैं। कुछ अपने रँंगीले खमाव के कारण मेरी चिता मिटा 
कर मेरे हृदय को उत्साह दिलाते हैं। कुछ अंथ-मित्र मुझे 
धीरज देते हैं ओर काम क्रोध इत्यादि शत्रओं को दबा कर 
अपने पेरो खड़ा होने का उपदेश करते हैं। तात्पर्य यह कि 
सब समय के और सब शास्त्रों के रहस्य वे खोल देते हैं। यदि 
में उनके दिए हुए ज्ञान के आधार पर कठिन समय में भी 
चलता हूँ तो में उसमें से पार आ लगता हँ। इन सब उप 
कारों के बदले वे मेरे घर के कोने की एक कोठरी रहने के लिये 
माँगते हैं, क्योंकि मेरे इन मित्रो को जितना खुख एकांत-वास 
से होता है उतना जनसमूह की भंझट में नहीं होता ।” 

जो मनुष्य अंथो से प्रेम रखता हे उसे अ्रद्धेय मित्रों कौ, 


( ४१ ) 
हितकारी उपदेशक कौ, आनंदी साथियों और शांत करनेवाले 
सज्जनों की कभी कमी न रहेगी । अभ्यास से, पढ़ने से और 
चिंतन करने से सर्वे काल में, सब अवस्थाओं में सब मनुष्यों को 
उनसे अपना मनोरंजन करना सहज है [”--बेरों। 

सदे ने लिखा है ।कि--“संखार के भूतपूर्व अंथकारों की 
खसंगति में मेरा समय बीतता है। जिधर दृष्टि डालता हूँ 
डधर मुझे बड़े बड़े प्रतिभावान्‌ लोगों की कृति नजर आती 
हैं। ये मेरे सब तरह के सहायक मित्र हैं ओर मुझे इनका 
नित्य समागम मिलता है |” 

“थोड़ी देर के लिये मान लीजिए कि सारे संसार में आज 
तक जो अत्यंत वुद्धिमान्‌ ओर महात्मा पुरुष हो गए उन्हें 
किसी मनोरम विषय पर अपने साथ वार्तालाप करने के लिये 
अगर हम अपने पास वुला सकते हैं तो यह हमारा कितना 
बड़ा गोरच और कितना बड़ा सुदैव है |! अपने पास अगर 
अच्छा पुस्तकालय हो तो महापुरुषों को बुलाने की योग्यतां 
ओर भी अधिक प्राप्त होती है। जेनोफन वा सीजर के 
अवासों का वर्णन हम उन्हीं से पूछ सकते हैं । डेमासथनीस 
ओर सिसिरो को हम अपने सामने खड़ा कर उनकी वक्तता 
झछुन सकते हैं। खुकरात और अफलातून के संभाषण उनके 
ही मुँह से खुन सकते हैं ओर न्‍्यूटन और यूक्लिड के सिद्धांत 
उन्हीं से इल करा सकते हैं | इसी प्रकार सुंदर भाषा में श्ंगार 
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से सजे हुए वुद्धिमान्‌ लोगों फे चुने हुए विचार ग्रंथों के। द्वारा 
हमें प्राप्त होते हैं -एकिन । 

जरमी कोलियर का कथन है कि-“अपनी युवा अवस्था में 
भ्ंथ हमे सन्मार्ग दिखाते हैं, घुढ़ापे में मनोरंजन करते हैं, 
यदि हम उदास और अकेले हुए तो वे हमारा दिल बहला कर 
शांति देते हैं ओर कभी ऐसा विचार नहीं आने देते कि इस 
जीवन का अंत हो जाय तो अच्छा | हमने जो गलतियाँ की हों, 
जो शरयीर-बाधाएं हमे सताती दो उनका वे विस्मरण कराते हैं, 
चिता को हर लेते हैं, कोधादि मनोवृत्तियों को शांत करते हैं 
झौर निराशा मिटाने में सहायक होते हैं। जब हमें जीवित मलु- 
प्यों के संग से घुणा हो जाय तो हमें चाहिए कि हम पूर्वकालीन 
पुरुषों के ग्रंथों को अपने पास बुलावें। वे कमी हम से घ॒णा नददीं 
करते, गव॑ से फूल कर ढोल नहीं बनते और न कभी कपट से 
किसी बात का छिपाव दी करते हैं |” 

एक मासूली पुस्तक से भी कितना आनंद मिलता है, इस 
के विषय में सर जान हशेल् ने एक भनोहर कहानी कही है- 

“पक गाँव में एक लोइार अपनी दुकान पर बेठ कर 
अपने पास आए छुए लोगों को एक उपन्यास सुनाया करता 
था | उस उपन्यास के बड़ा लंबा दोने पर भी सुननेवाले हसे 
शांतिपू्चक खुनते थे। अंत में जब उस उपन्यास के नायक 
मायिकाओं का सम्मेलन होकर विवाह हुआ तो उस समय 
श्रोताओं ने दोड़ कर गिरजाघर खोला और घंटा बजाया [४ 


( छेईे ) 

“जिसे पढ़ने का शोक है उसके अंतःकरण पर झुदा जुदा 
विचारों पर अनेक ग्रंथ: का अलग अलग परिणाम द्वोता है। 
कभी वद भय खाता, कमी विचारमप्न हो जाता, कभी एकांत- 
घास करता, कभी किसी मलुष्य से मित्रता करता ओर उसे 
गले लगाता, कभी दूर तक प्रवास करता या कभी अपने ही 
घर किसी प्रवासी के साथ श्रपना समय बिताता, किसी के 
साथ व्यवसाय करता, किसती पर दया करता या किसी के 
साथ हँसता शोर कभी जद्दाज के टूट जाने से बहते हुए प्रवासी 
को जनहीन प्रदेश के किनारे लगा देख उसके साथ खिन्न और 
अनाथ होता है ।!--ली हंद । 

कार्लाइल का कहना हे कि--- “पुस्तकालय मानों एक विश्व- 
विद्यालय ही है? और अरब लोगों की ये कहावत हैं कि-- 
“बुद्धिमान का एक दिन मूखे मनुष्य के सारे जीवन के वरावरु 
है,” तथा “जिस रोशनाई से शास्त्र लिखे रकखे हैं वद खचमे 
के लिये प्राय अपेण करनेवालों के रक्त से भी अधिक 
घुल्यवान्‌ है |” 

कॉनफ्यूशियस ने अपने विषय में कहा है कि--“जब में 
एकाग्रचित्त होकर ज्ञानाजेन करता था तब खाना पीना तक 
भूल जाता था। जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो घुका तब मुझे जो 
आनंद हुआ उसमे शानाजन के सब दुःख में भूल गया और 
इसका तनिक भी मुझे ज्ञान न रहा कि बुढ़ापा मुझे घेर 
श्हा है |” 
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अगर चीन और अरब के लोग ग्रंथों के महत्व को प्राचीन 
समय में इतना मानते थे तो सांप्रत में हम लोगों पर अंथो ने 
जो उपकार किया है उसके लिये हमें उनका कितना ऋणी 
होना चाहिए, इसका वर्णन करने के लिये भाषा में पर्याप्त शच् 
नहों हैं। हम बीसवी शताचीी में रहते हैं; परंतु यह जो हमारा 
भाग्य है कि हम इस शताब्दी में अनमे हैं, इसकी कीमत हम 
जरा भी नहों समकते। अगर किसी को यह सूभता कि 
“इससे सो वरस पहले आकर और नहीं तो कम से कम पाठ- 
शालाओं में पढ़ाई जानेवाली पाठ्य पुस्तक ही हम देखते कि वे 
कैसी और कितनी थीं, तो अच्छा होता” तो डसकी यह इच्छा 
खाभाविक ही कहनी चाहिए क्योंकि सौ बरस पहले ग्रंथ बहुत 
कीमती और बोकल होते थे। इतना ही नहीं किंतु स्कोट, 
थेकरे, डिकंस, लिटन और दोलोप इत्यादि अंथकारों के आनंद्‌- 
जनक उपन्यासों के जन्म का उस समय पता भी न था। 
आधुनिक समय में अभ्युदरय पाए हुए डार्चिन का नाम लिया 
जाय तो यददी कहना पड़ेगा कि उसकी बुद्धिमता के कारण 
विज्ञान कितना मनोहर हो गया है। इस समय का रुप कुछ 
निराला ही है। आज कल अनेक व्यवसायों में भत्ुय का मन 
गड़ गया है। बुद्धि को कुंठित करनेवाले कई प्रश्न पैदा हो गए 
हैं। मनुष्य को सब तरह के खाधन और मौके उपलब्ध हैं 
और अपने पूर्वजों की अपेत्षा हमारी रक्ता सली भाँति होकर 
हमारा चित्त व्यावहारिक कार्यों में अधिक लग रहा है । 


६ ठप ) 

जिस कमरे में पुस्तक नहीं हैँ सिखरो ने उसे गतपराण देह 
की उपमा दी है। पढ़ने की रुचि पेदा होने के लिये यह कुछ 
आवश्यक नहीं है कि विविध ज्ञान प्राप्त करने की हवस हों 
ही। अ्रंथावलोकन का अर्थ विद्याध्ययन नहीं है। फ्रेडरिक 
हरिसन का मत है कि जिस गद्यपद्य ग्रंथ के पढ़ने से अपनी 
मनोवत्तियों की उन्नति होती है वहीं ग्रंथ पढ़ना अलम हे, 
क्योकि ऐसे ग्रंथों के पठन से नित्य के व्यवहार में हमे सहायता 
मिल सकती हे | 


मेकाले को किसी बात की कमी नहीं थी । अ्रधिकार, 
संपत्ति, बुद्धि, कीर्ति सब कुछ प्रस्तुत था। तथापि अंथाव- 
लोकन से जो आनंद उसे मिलता था वह किसी ओर बात से 
नहीं । सर जॉाज टिपेलियन ने मेकाले की जीवनी में इस 
प्रकार लिखा है--“गत समय में जो बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष 
हो गए है उनके विषय में मेकाले की कितनी आदर-बुद्धि थी, 
इसका परिचय ओरों की अपेक्ता खयं उन्हीं के शब्दों में किस 
प्रकार दिया है सो देखिए । 'हम लोगों पर अ्ंथों ने कितना 
बड़ा उपकार किया है, सत्य के अन्वेषण का मार्ग उन्होंने हमें 
कैसे बतलाया है, सुंदर और उत्तम कल्पनाओं ने हमारे मन 
को कैसे पूर्ण कर दिया है, बुरे दिनों में उन्होंने कैसे सहायता 
की, दुःख में शांति दी, बीमारी में सम्हाला, एकांत में साथ 
दि्या। आप इन पुराने मित्रों का झुँह कभी विगड़ा हुआ नहीं 
देखेंगे । उन्नति अथवा अवनति के लमय में वे एक से रहते 
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हैं।' मेकाले ने अपनी कलम के जोर से बहुत धन और मान 
कमाया परंतु श्रन्य गअंथकर्ताओं के श्रंथावलोकन से उसे जो 
आनंद होता था उसके सामने सवरचित ग्रंथों के पढ़ने से मिलने- 
वाले आनंद को वह तुच्छ समझता था। स्टर्न फील्डिंग, हें रेस, 
बालपोंल, जेनसंन इत्यादि अंथ-लेखंकों के समागम से जो 
सुख ओर आनंद उसे प्राप्त होता था वह लंदन के किसी अन्य 
मनुष्य के मिलने से कभी नद्दी होता था ।? 

गिवन ने कदा हे कि--“यदि कोई मुझे हिंदुस्तान की सब॑ 
संपत्ति देने को कहे तो भी में श्रपनी पढ़ने की रुचि कभी 
दूसरे को नहीं दूँगा ।” इससे स्पष्ट हे कि खुख और संपन्नता 
से भरे हुए गिवन के जीवनक्रम में यह ग्रंथावल्लोकन का प्रेम 
एक महत्‌-तत्व बन गया था । 

इतिद्दास के पढ़ने से मनुष्य युवा से वृद्ध बनता है, परंतु 
उसके बाल सफेद नहीं होते, न उसके मुँह पर बुढ़ापे के चिह 
दिखाई देते हैं। उसे चृद्ध पुरुष के अनुभव की योग्यता प्राप्त 
हो जाती है। तथापि वह हीनवल नहीं होता । 

ग्रंथ इतने मनोहर होते हैँ कि उनके अध्ययन में हम अपने 
श्रन्य कर्तव्य भूल जाते हैं। परंतु उन्हें भूलना ठीक नहीं है। 
अपने मन को खंस्कारपूर्ण करने में लगे रह कर हमें अपनी 
शक्ति ओर आरोग्यता की ओर कम ध्यान नहीं देना चाहिए | 

जिन्हें पढ़ने की ओर विज्ञान की घुन रहती है. उन्हें शारी- 
रिक व्यायाम अर्थात्‌ वजिश करना पसंद नहीं आता । उनकी 
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हालत जेन भ्रे के समान हो जाती है। जिस समय सड़क पर 
बाजे बज रहे हैं, कुत्ते भौक रहे हैं और चहल पहल के मारे 
सव मार्ग भर रहा है उस समय वह युवती अपने मंदिर के 
एक भरोखे में बेठी--“सुऋरात ने विचार की खाधीनता के 
लिये प्राण अपरण करने के हेतु जेलखाने के दुःखी अफसर के 
दाथ से जदर का प्याला केसे लिया,” इस हृद्य-बिदारी प्रसंग 
की कथा पढ़ने में मन्न थी। इस प्रकार कई लोग पढ़ने की घुन 
में शरीर के खास्थ्य ओर खेल की तरफ़ ध्यान नहीं देते | लाई 
डर्वी ने यथार्थ कद्ा है--/जिस किसी को व्यायांम या बजिश 
करने के लिये फुरसत न हो उसे बीमार पड़ कर व्यर्थ समय 
गंवाना पड़ेगा ।?? 


आज कल ग्रंथ इतने कम दामो में मिलते हैं कि वे सब के 
लिये सुलभ हैं | यह बात पहले न थी। किसी अंथकार ने कहा 
है कि--“में जब लड़का था तब सेलबोन की बनाई हुई 'नेचु- 
रल हिट्ठी”नामक पुस्तक मुझे इतनी प्यारी लगी कि उसकी एक 
प्रति अपने पास रखने की इच्छा के कारण वह संपूर्ण पुस्तक 
मेंने अपने हाथ से लिख ली ।” 

मेरी लेव ने एक बालक की एक मनोहर कथा कही है--- 
“पुस्तक वेचनेवाले की दूकान पर पक दिन मैं गई थीः 
वहाँ में क्या देखती हूँ कि एक लड़का पुस्तक खोले बड़े चाव 
से पढ़ रहा है। उस दुकानदार ने डससे कहा--लड़के ! 
तू कभी किताब भी जरीदता दे! तुझे यहाँ किताब पढ़ने की 
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मनाही है।' यह खुन कर वह लड़का खिन्न होकर डठ कर 
चलने लगा ओर बोला--अगर मुझे पढ़ना ही न सिखाया 
गया होता तो अच्छा था । क्यों मैं इस बुड्ढ़े की किताब को 
हाथ लगाता ?ः 

जब कभी समय मिल जाय तभी विद्या के आनंद का 
खाद लेने से चित्त को बड़ी ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि 
थोड़े खमय का वह आनंद अधिक झुखदायक होता है। कई 
एक पढ़नेवाले एक ही विषय पर मन में विचार करते 
रहते हैं| वे पढ़ने के आनंद से वंचित रह जाते हैं। कई लोग 
रेल में यात्रा करते समय एक ही पुस्तक पढ़ने के लिये अपने 
साथ लेते हैं परंतु अगर वह पुस्तक उपन्यास जैसी चित्त- 
हारिणी न हुईं तो थोड़े ही समय में उससे तबीयत ऊब जाती 
है। ऐसे समय में अगर २-३ पुस्तक साथ हो तो एक को 
छोड़कर दूसरी पढ़ने को दिल चाहेगा, और दूसरी को छोड़ने 
पर तीसरी को । इस प्रकार बहुत अधिक समय भी आनंद से 
कट जायगा | परंतु सब ही के लिये यह बात एक सी न 
होगी । 

रेल में पढ़ना कोई व्यवस्थित अभ्यास नहीं है, तथांपि 
ऐसे पढ़ने में भी जितने अधिक अंथ देखने में आवे उतना 
उत्तम है । इससे यह लाभ होगा कि हर एक विकय के उत्तम 
अंथों का हमें ज्ञान होगा। एक बार आप ऐसे अंथो के पढने 
का आरंभ कर दीजिए फिर खयं ही आप दूसरे प्रंथ पढ़ने की 
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इच्छा करने लगगे। हर एक पुस्तक को केवल पढ़ ही लेने से 
काम नहीं चलता, किसी उत्तम पंथ के पढ़ने पर उसका रू 
यरिचय प्राप्त करके उसके विषय का चितन करना चाहिए। 
परंतु ऐसे ग्रंथ बहुत थोड़े होते हैं। साधारयतः पुस्तक 
शीघ्रता फे साथ पढ़ कर उनमे जहाँ जहाँ रम्य प्रसंग हो, 
उन्हीं पर विचार करने से प्रायः खंपूर ग्रंथ के पढ़ने का फल 
मिल जाता है | इसमें संदेह नहीं कि पठन की इस परिपारी 
से बहुत सी अच्छी बातों का ज्वांन होने से हम वंचित रह 
जाते हैं, तथापि अनेक प्रंथों का अ्रवलोकन दोने से बहुत 
लाभ द्वोता है, इसमें भी संदेह नहीं । 

“कुछ विषयो का यथावत्‌ शान होना और सब विषयों का 
थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना अच्छा है |” यह ब्रूम की कहावत प्रंथा- 
चलोकन के लिये भी घटित हो सकती है। इस तरद से हमारे 
मन की खासाविक रुचि क्रिस विषय की ओर अधिक झुकती 
है, यह बात अपनी समझ ने आते लगती है, क्योंकि यह एक 
साधारण नियम ही समझना चाहिए कि जिस पुस्तक के 
द्वारा हमें आनंद नहीं मिलता, उससे ज्ञान का भी लाभ होना 
असंभव हैं। तथापि प्रंध-सांडार और विषयों की भिश्नता 
इतनी अ्रधिक हे कि प्रत्येक मजुष्य अपनी रुचि के अचुसार 
पढ़ने का विचार करे तो उसके लिये पर्याप्त सामग्री मिल 
सकती है। । 

ग्रंथालय एक अखंड संपत्ति से भरा हुआ मंदिर है। 
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इतनी ही नहीं कितु उसके कारण अपने घंर बैंठे हीं जंगत्‌ के 
प्रत्येक भाग में हम संचरण कर आते हैं। कप्तान कुक और 
डार्विन अथवा किग्स्ले ओर रस्किन के साथ हम पृथ्वी-पर्यटन' 
कर सकते हैं और हम जो कुछ देख सकते हैं उससे कितना ही 
अधिक चमत्कार वे हमे दिखा सकते हैं। जगत्‌ की सीमा के 
बाहर उनके संग हम संचार कर सकते हैं। हंवोल्ट हर्शल के 
साथ सूर्य और ताराओं के आगेवाले गूढ़ मंडल में हम भ्रमण 
कर सके | इस प्रकार समंय और आकाश की सीमा का अंत 
न रहेसा, व्धोकि पूर्व काल में मनुष्य की उत्पत्ति के पहले लाखों 
बरस का जो समय वीत गया उसमें और हमारे इस जगत की 
उत्पत्ति के समय में भी भूगर्भ विद्या हमें पहुँचावेगी | इन 
ग्रंथों में एक ही तरह! की विचार-परिपाणी नहीं होती। 
झ्रध्यात्म विद्या का रहस्य जानना पूर्व शिक्षा के सिया कठिन 
है, परंतु वह भी उससे चाहे समझ में न आवे तथापि जिसमें 
आनंद ही आता है ऐसी विचार-प्रणाली से अ्रस्त्‌ ओर अफ्‌- 
लावून दम परिचित करा दैते है । 

शांति, संतोष, विशज्ञाम ओर खुख, ये न्याम्ते जिन्हें प्राप्त 
करनी हो उन्हें वे घर बेंठे प्राप्त हो सकती है। जिस ग्रंथ- 
भांडार की संगति से थे प्राप्त होती हैं उसके द्वार को खोलने 
की चांबी मात्र अपने पास होनी चाहिए। पुस्तकालय एक 
इंद्रभवन है, वह प्रयत्ष आनंद-मंद्रि है, !वहाँ जगत्मसिद्ध, 
राजकार्य-घुरंधर कविफोविद रत्न, महात्मा पुरुष और विशान- 
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विंशारदी से हमारा परिचय होता है शरीर श्रत्यंत उच्च कोरि 
की वुद्धिमानी की कर्पना-सृष्टि के विशाल वेभव का हम लय 
उडाते हैं । हु 


४--अ्रथों का चुनाव । 

जहाँ ग्रंथों की विषुलता होती है वहाँ किस अंथ को पढ़ना 
चाहिए ओर किसे नहीं, इस बात का विचार करना पड़ता 
है। हिंदी भाषा में तो ऐेसा श्रगाध ग्रंथ-महोद्धि अब तक 
निर्माण नहीं हुआ है कि ग्रंथों का चुनाव करना कठिन हो । 
तथापि इसमे संदेह नहीं कि प्राचीन और नवीन ग्रंथों का 
जितना समुदाय इस समय एकत्र हो चुका है उसमें से भी 
अच्छे ग्रंथ कौन से हैं, यह कह देना अवश्य दी बड़ा कठिन 
है | एक साधारण शिक्षित म्रनुष्य का जो सांसारिक उद्योग के 
घंधों में लगा इआ हे, फुर्सत के समय निरी हिंदी भाषा 
द्वारा मनोरंजन होकर उसका खमय आनंद में बीते ओर वह 
समय के अनुसार बहुश्र॒त बनता जाय, ऐसा श्रगर ग्रंथावलो- 
कन का मुख्य उद्देश्य समझा जाय तो विविध विषयो पर सरत्त 
और सुगम भाषा में लिखे हुए ग्रंथ उसे पढ़ने के लिये मिलने 
चाहिएँ। वैसे ग्रंथ हिंदी भाषा में अब तक कम बने हैं, फ्रंतु 
यह शोचनीय दशा बहुत समय तक नहीं रहेगी, ऐसे चिह्न 
दिखाई देने लगे हैँ। इस लिये हमें चाहिए कि हम अ्रधिक 
उत्साह से आगे कढ़े । 

हिंदों भाषाभाषियों को पुस्तक पढ़ने की रुचि ही कम है, 
यह बात सत्य है और फिर ग्रंथ-संपत्ति भी कुछ बहुत बड़ी 


:  पई ) 
नहीं हे, जिलका यह फन्न देखने में आता है कि निरी हिंदी 
जाननेवाले गृहस्य को देखा जाय॑ तो उसका ज्ञान जितना कि 
होना चाहिए उतना विस्तृत नहीं होता । इस लिये जो थोड़ी 
बहुत शिक्षा उसे बाल अवस्था में मिलती है उसी पूँजी पर उसे 
अपना जन्म पूरा करना पड़ता है। उसे इस तरह एकदेशीय 
ओर परिमित शिक्षा मिली होने के कारण वृथाभिमान, दुरा- 
अद, घर्मांधता इत्यादि दु्गुंण उसके व्यवहार में पेदा हो जाते 
हैं। अपनी वस्तु उत्तम है, यद कहना खाभिमान का दर्शक 
है परंतु यद कहना कि हमें बाहर से कुछ भी सीखना 
बाकी नहीं है, व्यक्ति और राष्ट्र दोनों की उन्नति में बाधा 
डालनेवाला है । १३:* 
पुराणमित्येव न खांधु सर्च, 
न चापि स्व नवमित्यवद्यम्‌ | 
खंतः परीक्ष्यान्यतरद्धजंते, 
मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 
द क्‍ --कालिदास । 
अर्थात्‌--पुरानी हैं इसलिये संब वस्तुएँ अच्छी है और 
नई हैं इसलिये त्याग करने योग्य है, यह कहना ठीक नहीं। 
मूर्ख लोग दूसरों की बुद्धि पर चलनेवाले होते हैं परंतु सत्न 
लोग खयं परीक्षा करके नई अथवा पुरानी बातों को अहण 
करते हैं । 
. कबिकुलअवतंस कालिदास की उपयुक्त उक्ति के अनुसार 


( प्रछे ). 

खुले अंतःकरण से और उदार चित्त से भले बुरे का विचार 
करके सब विषयों की ओर देखना चाहिए और दूसरों के मत 
पर ही अवलंब न करके अपनी विचार-दृष्टि से मनन करके 
अपना निज का विचार स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार 
अपना खतंत्र विचार और मत कायम करना आत्मोन्नति का 
एक साधन हे । यह साधन अ्ंथावलोकन से अंशतः प्राप्त होता 
ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं हे । परंतु यदि वे अंथ जो 
पढ़ने में आते हैं एकदेशीय हो तो उनका चाहे जितना पाठ 
किया जाय तो भी फल एकदेशीय ही होगा। सावेदेशिक ओऔ र 
विस्तृत ज्ञान का लाभ तो विविध विषयो पर लिखे हुए प्रंथों 
के पढने से मिलता है। ऐसे सब विषयों के उत्तमोत्तम अंथ 
हिंदी भाषा में विद्यमान है, यह बात हिंदी का कट्टर अभिमानी 
भी नहीं कद सकता । 


परंतु सांप्रत जो कुछ प्रंथ-सामग्नी मोजूद है उसी से 
निर्वाह करना उचित है। इसलिये साधारण शिक्ता प्राप्त किए 
हुए और संसार के व्यवसाय में पड़े हुए केवल हिंदी भाषा 
जाननेवाले प्रंथावलोकम के श्रमिलाषी लोगों को हिंदी भाषा 
के कौन कौन ग्रंथ पढ़ने चाहिए, डनकी एक नामावली कति- 
पय हिंदी के खुविख्यात और मान्य विद्वानों के विचार से 
तैयार करानी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह 
नामावली वेसी नहीं होगी जैसी कि होनी चाहिए इसके 
विषय में भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत होंगे, यह बात 
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सब लोग जानते हैं। उसकी इतनी उत्तमता होना हम नहीं 
मानते कि वह सब लोगों को मास्य हो जाय | वह केवल पढ़ने 
बाली की मार्ग-दर्शिका बनाने ओर भविष्यत्‌ में खुधारे जाने 
के हेतु से बनाई जाय । विदेशी भाषाओं के सुरूय मुख्य 
ग्रंथकर्ताओं के अंथों का अंशतः परिचय होनां भी आवश्यक 
है, यह बात नवीन शिक्षित लोगों के विचार करने योग्य हे, 
क्योकि उन विख्यात विदेशीय अंथकारों की श्रेष्ठतम पुस्तकों 
करे अनुवाद तक हिंदी में नहीं हैं। मुसलमानों का श्रोर हमारा 
साथ आज सैकड़ों वरसों से है और वे हमारे पड़ोसी हैं, 
उन्होंने भारतवर्ष ही के लोगो पर नही वरंच अन्य अन्य देशों 
पर भी विजय प्राप्त की थी । उनके समागम् से हमारे और 
अन्य लोगों के राजकीय, सामाजिक ओर धार्मिक विचारों में 
कुछ परिवर्तन हुआ है, और आगे भी ये लोग अगर हमारे 
अभ्युदय के काम में सहायक न हुए तो उसमे वहुत चड़ी 
याधघा दोने कौ संभावना है। ऐसे लोगों का श्रेष्ठ धर्मग्रंथ 
शरह महम्मदी और उनके प्राचीन इतिहास का ज्ञान हम में से. 
कितने विद्वानों को प्राप्त है ? कुरान सरीफ का अजुवाद हिंदौ 
भाषा में न होना बड़े अफलौस की वात है। ईसाई मता- 
घुयायी लोगों का हमारे यहाँ राज्य है। डस मत का हम 
लोगों में प्रचार करने के लिये ईसाइयो के अविरल यत्र जारी 
हैं। उन्हींने पुरानी और नई इंजील के अनुवाद करके हिंदी 
में छुपचाए हैं परंतु उन्हें पढ़ कर उस धर्म के प्रधान तत्वों का 
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हाल थोड़े ही लोगों ने आना होगा । संभव है कि उने अज्ञ* 
वादों की भाषा उत्तम न हो तो भी ईसाई धर्म का अंशतः 
कान हिंदी केपाठकों को होना आवश्यक जांन कर उन भ्रंथों 
का संग्रहीत होना उचित है। 

प्राचीन तत्वदर्शियों में अरस्तू के ग्रंथों को प्रथम स्थान 
देना योग्य है । सांप्रत जो वेज्ञानिक विचार-परिपाटी युरोप 
में प्रचलित है उसका उत्पादक यद्यपि अरस्तू न भी हो 
तो भी वदद उसका पहला आहक था । उससे बताए हुए 
तत्त्व युरोप में शिक्षित लोगों में इतने नित्य के व्यवहार में 
मैंज गए हैं कि वे लोग उन्हें खयंसिद्ध से मानते हैं। उसके 
यतलाप हुए सिद्धांत भी बड़े लोकोत्तर हैं। उसी प्रकार प्लेटों 
की योग्यता भी बहुत बड़ी थी। उसके उपदेश इतने उच्च 
कोरि के, नीति इतनी विशुद्धं, परमेश्वर के विषय में तथा 
मनुष्य के मरने के पश्चात्‌ होनेवाली दशा के विषय में विचार 
इतने सरस ओर गंभीर हैं कि उन्हें देख कर विचारवान लोग 
आश्चर्य से मुग्ध हो जाते हैं। ऐसे प्राचीन प्रंथकर्ताओं के 
विचारों का तथा जेनोफन, माककेस आरीलियस, इपिक्टेट्स 
और डिमास्थानीज इत्यादि मुख्य मुख्य अ्रंथकारों के अंथों का 
परिचय हिंदी भाषा जाननेवालों को होना चाहिए। डसी तरह 
कानफ्यूशियस के चुने हुए लेख, ईलियड ओर इनियड महाँ- 
काव्यों के मनोदर उदुध्युत भाग, कूक ओर हंबोल्य की जल- 


( पड ) 
यात्री और प्रवांस वर्णन श्रोदि अंथी का हिंदी में अनुवाद हो 
ज्ञाय तो हिंदी भाषा के पाठकों को बड़ा लाभ होगा | द 

आज ऋल हमारे नवीन शिक्षिय लोगों की ग्रंथ-निर्माण की 
ओर वहुत कुछ ध्यान आकृष्ट हुआ है। आशा की जांती है कि 
इससे ऊपर बंतलाए हुँए ग्रंथों का लॉस हिंदी भांषाभार्षियाँ 
को थोड़े ही समय में होकर हिंदी-साहित्य में जो अ्रंथ संग्रह 
है, बह और भी अधिक विशाल और सुंदर होगा । 

ऊपर हम कह आए हैं कि हिंदी भाषा में भ्रंथ अधिक नहीं 
हैं पर इससे यह न समझना चाहिए कि प्रथा के चुनाव के 
लिये उसमें श्रवकाश ही नहीं है। हम यह कहंने का साहस 
नहीं कर सकते कि हिंदी में अच्छे ग्रर्थों के चुनाव के लिये 
पेत्र ही नहीं है क्योंकि अनेक पुस्तक-प्रकाशकी के छुपंचाए 
हुए विशापनों को हम देखते हैं, प्रति वर्ष नए नए उपन्यास 
नाटक आदि ग्रंध जल्दी जल्दी छुपते चले जाते हैं और जो 
पहले छुप चुके हैं उन्हें देख कर कौन पुस्तक पढ़ने योग्य है 
ओर कौन नहीं, इस बात का निर्णय करने के लिये बहुत 
कुछ स्थान है, दूसरे पुस्तक पसंद करना केचल॑ पुस्तक ही की 
उत्तमता पर निर्भर नहीं है किंतु पढ़नेवाले की रुचि पर भी 
अवचलंबित है । यही कारण है कि हमने उक्त नामाचली बनाने 
की चेष्टा करमे की सलाह दी है। परंतु जिस भाषा में अ्रंथ 
संपत्ति अटूट है उसमें से ग्रंथों का चुनाव बुद्धिमान लोग करते' 
हैं, बद किस तत्त्व के अनुसार किया जाता है, यह बात मालूम 
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हो जाने से एक तरह की शिक्षा मिल सकती है| यह जान करू 
सर जान लबेंक ने इस विषय में जो कहा है वह यहाँ कह देना 
अनुचित न होगा। “अंथों का चुनाव” शीर्षक एक प्रकरण 
उन्होंने अपने भ्रंथ में दिया हे उसका भावा््े ही हम नीचे 
दिए देते हैं-- 

धसात्विक गुण से भरे सुसेवक निज मंदिर में बसते हैं!- 
यह प्क्‍टर की उक्ति है। श्रीर सचमुच देखा जाय तो कभी 
कभी अपनी सेवा करने के लिये ग्रंथ जन-सेवकी की तरह 
सेवा करने के लिये तत्पर रहते हैं परंतु हम उनसे सेवा नहीं 
लेते, क्योंकि ग्रंथों की इतनी भरमार है कि उनमें से किसे दूर 
कर दे ओर किसे निकट रक्‍ख, यही समझ में नहीं आता। 

“पहले ग्रंथों का मिलना दुष्कर था ओर उनके लिये सूल्य 
भी बहुत देना पड़ता था, परंतु अब वह बात नहीं है । 
. “हमारे पूर्व पुरुषों को पंथ संग्रह करना बड़ा कठिन होता 
था। हमें उनके चुनाव की कठिनाई है। हमे इस बात में बहुत 
सांवधानी रखनी चाहिए कि कौन फोन पुस्तक न पढ़ी जाँय 
शोर कौन कौन पढ़ी जाँय। नहीं तो अग्नाह्य पुस्तक पढ़ने में 
हमारा समय व्यर्थ नष्ट होगा क्योंकि कुमार्ग में ले जांनेवाली 
पुस्तक ब्रहुत हैं । 

“ग्रंथों में सिन्नता और विविधता तो अवश्य होती है परंतु 
बहुत से अ्ंथ ऐसे हैं कि उन्हें *अंथ” कहना भी भारी भूल 
है| बिना विचारे ऐसे प्रंथों के पढ़ने से हम कितने शुद्ध 
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झानंद से वंचित रह जाते हैं, इस बात का विचार किया जाय 
तो हमें आश्चर्य होगा | एक कहावत है कि “देवी संकट एक 
बार टल सकता है परंतु खयं उपजाई हुई विपत्ति से बचने 
का कोई उपाय नहीं है |”? 

७“ज्ञिन ग्रंथो का विचार किए बिना समझना कठिन हे, 
ऐसे अंथ बहुधा इस भय के कारण नहीं पढ़े जाते कि वे हमारी 
समझ ही में नहीं आवंगे | परंतु यदि यल्न किया जाय तो यहद्द 
कहने का अवसर न होगा कि उन्हें समभते योग्य हमारी वुद्धि 
ही नहीं है । जिस विषय की हमें रुचि हो उस विषय के अंथ 
पढ़ने चाहिएँ । डार्विन का कथन है कि--“जिस विषय में 
अपना चित्त लगे वही विषय खीखना चाहिए |” यही बात 
झंथावलोकन के लिये भी ठीक है। _ 

“छुगलेंड' में विद्या. का प्रचार इस कृद्र हो रहा है कि 
होनहार संतति में पढ़नेवाने लोग काननदाँ, भिषक्‌ , शार्त्रज्ञ, 
दुकानदार या कारखानेवाले न होंगे किंतु मजदूर और 
कारीगर होंगे । क्योंकि दिन पर दिन व्यवहार में कवि- 
राज, दुकानदार इत्यादि लोगो को मानसिक परिश्रम बहुत 
करने पड़ते हैं। इस लिये उनके व्यवसाय के कार्य से बचे हुए 
खमय को उन्हें व्यायाम अर्थांत शायरिक अ्म की ओर ही 
लगाना चाहिए | परंतु कारीमरों ओर मजदूरों को अपने 
नित्य के व्यवसाय में ही पर्याप्त शायीरिक परिश्रम हो जाता 
है, इससे फुरसत के समय ग्रंधावलोकत ओर श्रभ्यास करते 


( ६० ) 

के लिये उन्हें अवेकाश मिलेगा। अमी तक यह बांत ने थी 
परंतु अब मजदूर ओर कारीगरों को पाठशालाओं में उत्तम 
प्राथमिक शिक्ता मिलने लगी है, ओर उनको उत्तम ग्रथ पढ़नें 
को मिलने के भी बहुत से साधन ग्रस्तुत हैं । 

रस्किन का कथन है कि--“हमें जो कष्ट सहने पड़ते हैं 
उनका मुभे; जितना आश्चर्य मालूम होता है उससे श्रधिक 
शास्पर्य इस बात का है कि हम अपने हाथों कितना समय नं 
कर देते है। इसमे संदेह नहीं कि ओरों के दोषा के कारण हंमे 
कष्ट उठाने पड़ते हैं तथापि यद्द बात भी भू नहीं है कि हम 
खय॑ अपने अक्ञान के कारण भी बहुत॑ से सुखों से दूर रद जांतें 
है।” सर जांन हर्शल ने लिषा है कि “जिस व्यसन से सब 
अवशस्याओं मे मेरी क्षुत्ति संतुष्ट रहेगी, मेरी संपूर्ण जीवन॑-यांत्रा 
में मुझे जिससे खुख प्राप्त होगा ओर सब॑ पेरितापों से मेरी 
रचा होगी, ऐसा वर माँगने का अब॑संर यदि मुझे मिले तो 
ईश्वर के सन्निध मैं यही प्रार्थना करूँगा कि हे भगवान, मुझे 
भथ्रथावलीकन की रुचि दीजिए |! फिर'अगर सब संसार 
मेरे प्रतिकूल हो जाय तो भी मुझे कुछ चिता न होगी। यह 
अं थ-पठनासक्ति मेने परमेश्वर से माँगी, इससे यह न समकका 
जाय कि पारमार्थिक विषयों की प्रीति से जो एक संतोष का 
सच्चा मार्ग हमे मिला है उसके महत्व को में कम समभता हूँ। 
श्रथामिरुचि, ऐहिक समाधान ओर आनंद के प्राप्त करने का 
पक साधन है। इससे अधिक उसकी बड़ाई में नहीं करता । 


६ देर ) 
पग्रंधामिरुचि हो और उसे तप्त करने के साधन प्राप्त हो और 
बुरी पुस्तक हाथ मे न पड़े तो ग्रंथावलोकन से मलजुष्य को 
झचश्यमेव सुख का लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है |? 


श्रीमद्धांगवत में कहा हे--पएक विद्याव्यसनं अथया हरि 
पादसेवर्त व्यसन ।? 


यह न समभना चाहिए कि हमारे पास ग्रंथों का स॑ ग्रह 
होने से ही सव काम हो गया । हमें उनका बुद्धिमानी के साथ 
ड्पयोग करना चाहिए। क्या पढना चाहिए और क्या नहीं, 
इस विषय में लोग निःश्धित रहते हैं, यह देख कर आश्चर्य होता 
है। अंथमांडार असीम हो गया है और दुर्भाग्यवश पढने के 
लिये समय बहुत थोड़ा मिलता है तो भी जो अंथ हृसथ में पड़ 
जाय डसे ही लोग पढ़ते हैं, अपने मित्र के कमरे में जो पुस्तक 
पम्रिल जाय उसे ही उठा लेते हैं, रेल के स्टेशन पर किताबवाले 
की दूकान पर जिस किसी चटकीले उपन्यास का नाम देखते 
हैं खरीद लेते हैं, कभी कभी तो पुस्तक की खुनहली चमक दमक 
वाली जिल्द ही पर मोहित होकर उसे अपना लेते हैं। इससे 
अच्छे ग्रंथों का चुन लेना सहज बात नहीं हे। इस कारण 
झगर कोई श्ञानवान्‌ पुरुष उत्तम श्रेणी की सौ पुस्तकों की 
नामावली बना कर उसे पढ़ने की सिफारिश करे तो बहुत 
अच्छा हो । अपने पढ़ने की पुस्तकों का चुनाव अपने झाष ही 
करना अच्छा है, ऐसा कई लोगों का विचार है। परंतु तेरना 


( ६३१ ) 


आने के पहले किसी को पानी में नहीं जॉना चाहिएं; इसे उप- 
देश के समान ही यह विचार व्यंथ है । 

“एक कहावत हे कि “पुरानां इंघन जलाने को, पुराना 
मद्य पीने को, पुरांना मित्र विश्वास करने को और॑ पुराना प्रंथ॑ 
पढने को सुखकर होता है।” परंतु यह कहाँवत सध तरह 
सत्य नहीं है, क्योंकि आधुनिक भ्र॑थों में अधिक विश्व॑सनीय॑ 
जान और अंद्ेय सिद्धांत संग्रहीत होने की संभावनां है। 
प्राचीन काल के वा प्राचीन पुरुषों के ग्रथ॑ गत समय की दृष्टि 
से यद्यपि मंनोरंजंक होगे तो भी सांप्रत के लोगों की रुचि 
अधिंकतर आधुनिक ग्र था की तरफ हे । ः 
- , “प्राचीन समय कौ पुस्तक पुरानी होने से मंनोर॑जक नहीं 
होतीं या गिनने योग्य नहीं होतीं, यह कहना भी ठीक नहीं है। 
जिन श्र थो ने युग युगांतर और दूर देशांतर की लाखों प्रज्ञा 
का मन आकर्षित करके उनके विचारों को एक तरह से रूप 
ओऔर रुचि दी वे पढ़ने योग्य तो अ्रवश्य ही हैँ । बहुधा ऐसे 
पुराने ग्रथ अनुवाद द्वारा हीं पढ़े जाते हैं, पर दर एक स्ल 
पर अजुवाद में सुल का भाव संपूर्ण रीति से प्रगदं हो जानो 
आवश्यक नहीं है तथापि कई अलुवाद प्रशंसनीय द्ोते हैं ।” 

सर जान लवेंक के ऊपर लिखे हुए विचारों पर॑ ध्यान दे 
कर पढ़ने के लिये भर थो का छुबाव किया जाय॑ तो बंहुधा दीष 
नहीं रहेगां। इस प्रकार ग्रंथ पसंद किए जाने पर उत्तम 
झथों का परिचय हो तो दिन भर के परिश्रम से भांत होकर 


( देरे ) 
रात के समय घर मे बेठ कर पढ़ने के आनंद में व्यतीत की 
हुई घड़ी का स्मरण होते ही चित को आनंद और संतोर्ष 
होगा। और जो प्रंथ-मित्र अपने से ऊब नहीं उठते और जॉ 
अपनी कभी हानि अथवा अपना त्याग नहीं करते उनकी इस 
रूपा के लिये हम स्देव उन्हें आशीर्वाद देते रहेंगे । 


७--मित्र-लाभ । 


. जिन लोगों ने ग्रंथ-महिमा का बखान किया है उनमें से 
अधिकतर लोगों ने प्रथ को मित्रो का उपमा दी है, क्योंकि 
अ्थों की श्रेष्ठता पूरी तरह से ध्यान में आने के लिये मित्र के 
समान अन्य उत्तम उपमा उन्हें नहीं सूकी। झुकरात का 
कहना हे कि “सब लोग घोड़े, कुत्ते, संपक्ति, मान, सम्मान 
इत्यादि की हवस करके उनके पाने के लिये परिश्रम करते हैं, 
परंतु मुझे किसी मित्र के समागम का लाभ होने से जितना 
संतोष होगा उतना उन सब चीजों के मिल कर प्राप्त होने पर 
भी नहीं होगा। जिनके पास अतुल संपत्ति हे उन्हें इसका 
कुछ न कुछ तो अंदाज होता ही है कि हमारे पास क्या माल मता 
है, परंतु उनके मित्र यद्यपि थोड़े ही क्यों न हो तथापि वे कितने 
है, इसका ज्ञान उन्हें नहीं होता। किसी ने अगर प्रश्न 
किया और उच्हेंने मित्रो की गिनती करने का यत्ल भी किया 
तो भी वे अपने मित्रों के विषय में इतने उदासीन होते हैं कि 
जिन्हें उन्होंने पहले मित्रों में गिना था उन्हें श्रव छोड़ देते हैं। 
परंतु यदि अपनी मालियत से मित्रों की तुलना की जाय तो' 
क्या वे अधिक कीमती नहीं साबित होगे ? सब चीजों के 
मूल्य के विषय में बहुधा सब में मतभेद होता है परंतु मित्रो 

के घूल्य के विषय में सब का एकमत दी दोता है। अपने 


( मर ) 

फूलों को भी बिन उद्यम के वह प्राप्त नहीं हुआ हे वनस्पति 
भी बड़ी उद्यमशीला है । फूल अपनी जड़ में आगामी वर्ष में 
उत्पन्न होनेवाले फूलों के जीवन को संग्रहीत करते हैं। इस प्रकार 
उद्यम करते हुए भी उन्हें चिता क्या हे, यद मालूम नहीं रहता । 

“समय के पर हैं। समय अपने बनानेवाले ईश्वर की ओर 
वेग से उड़ कर जाता है और उसे अपने परिश्रम के समाचार 
मुनाता है | हम कितनी दी विनती कर तो भी बीती हुई घड़ी 
फिर नहीं श्राती ओर न वह अपने वेग को कम करती है| व्यर्थ 
व्यतीत की हुई घड़ी ईश्वर के घर की ह्िसाब-बही में हमारे नाम 
खर्च मे लिखी जाती हे। अगर हम जानते है कि व्यर्थ समय 
शाल देने से कोई लाम नहीं तो उसका अच्छा उपयोग न कर 
के उस्रे व्यर्थ या अपनी जीवन-यात्रा की बुरी खबर ले जाते 
मे देना चाहिए। अगर हमारा समय दमारी अच्छी खबर 
झौर अ्रच्छे कर्मों के फल परसमेश्वर के पास ले जाय ओर वुरे 
कामों के श्रभाव में हमारे सुछतों कौ साक्ती दे तो दम कितने 

खोग कहते हैं, समय भागता है। परंतु सचमुच वह 
भागता नहीं है; हम उसे व्यर्थ ख्चे कर देते हैं। समय न दो तो 
अच्छा है परंतु व्यर्थ समय व्यतीत करने के बराबर दूसरी 
हानि नहीं है। “मेंचे आज तक मुफ्त में समय बिताया। अब 
खमय (काल) मुझे बिता रहा है” रिचर्ड (दूसरे) की यद्द उक्ति 
कितनी विचारणीय दे । 


है 





( झरे ) 

जर्मी टेलर कहता है कि जो मजुष्य अपना समय चोकसी 
से बिताता है वह इस बात का विचार करके चलता है कि 
मुझे किसकी संगति करनी चाहिए और किसकी नहीं, मुझे 
क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इस तरह यदि वह न चला 
तो उसका समय बुरी सोहबत में नष्ट होकर उसकी द्वानि होती 
है अथवा उसके हाथ से कोई ऐसा बुरा काम बन पड़ता है 
जिसके कारण उसका जन्म विफल होकर वह संसार के चक्कर 
में आ जाता है । 


मलुष्य की आयु साठ बरस की मानी जाती है। उसमें 
से बहुत थोड़ा समय अपना निज का होता है। नींद मे, खाने 
पीने में, पहनने ओढ़ने में और कसरत में कितना समय जाता , 
है? इतना समय घटा देने से बाकी कितना समय अपने हाथ 
लग सकता हे ? | 
लेंब का बचन है कि “में कहने को ५० बरस जीया हूँ, 
उसमे से दूसरे के लिये मेने अपना समय कितना खर्चे किया, 
इसका हिसाब देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि में अभी 
बच्चा हूँ | दूसरे के लिये लगाया हुआ समय संपूर्ण जीवन के . 
' समय में से घटाया नहीं जा सकता। जिस समय में अपना या 
. दूसरे का कुछ भी लाम न हुआ हो वह उसमे से घटाये. जाने 
योग्य है। दुःख की बात है कि ऐसा घटा देने योग्य समय थोड़ा 
नहीं होता ।? 
सेनेका ने कद्दा है कि कितना ही समय हम से छीन लिया 


( झहे ) 

जाता है, कितना ही चुरा लिया जाता है ओर कितना ही 
अनजाने हमारे हाथों से निकल जाता है, परंतु एक वार उसके 
निकल जाने पर किसी तरह भी वह वापस नहीं आता । 

खिटजरलेंड में एक ज्ञानवान्‌ पुरुष रहता था। उसकी 
आय केवल एक हजार रुपए वार्षिकथी। तिख पर भी वह 
उसमें से कुछ घन एक छोटा सा अजायबधर बनाने के लिये 
ख्चे करता था। एक सजञ्ञन ने डससे पूछा कि आप कोई 
चोकरी क्यों नहीं कर लेते ? उसने उत्तर दिया कि मुझे जो 
समय मिलता है वह सोना चाँदी से भी अधिक मूल्यवान्‌ है । 
इस लिये में अपना एक पल्ल भर सी धन के अज्जन में नहीं 
व्यतीत करूँगा । क्‍ 


खमय परमेश्वर की दी हुई एक बड़ी बखशिस है। एक 
छक दिन एक छोटी सी जिंदगी है । लंदन जैसे शहर में रहने 
से मनुष्य के लिये क्या क्या उपकरण मनोरंजन के प्रस्तुत होते 
हैँ, इस बात का थोड़ी देर के लिये विचार किया जाय तो वहाँ 
सारी दुनिया की भाषाओं की अंथ-संपत्ति का उपभोग लेने 
का मौका मिलता है। राष्ट्रीय चित्रागार मे पिछली पौढ़ी के 
और रायल अफ्याडमी ओर इसी प्रकार की अन्य चित्रशालाओं 
में आज कल्ल के बड़े बड़े बामी चित्रकार्रों के बनाए हुए सुंद्र 
चित्र देखने को मिलते हैं। चहाँ का अजायबघर इतना सुंदर 
है कि उसे संपूर्य देखने के लिये आज तक किसी को सम्रय 
मिल्ला होगा या नहीं, इसमें संदेह हे। इस विचित्र वस्तु- 


( मे ) 

संग्रहालय में सब कुछ दिखाई पड़ता है। शेसे जीवों के ढाँचे 
जो पहले समय में पृथ्वी पर जीवित थे परंतु अब निर्बीज हो 
चुके हैं श्लोर ऐसे जीव जो सांप्रत जीवित मिलते हैं, सेकड़ा 
राज्षसकाय भारी, भूगर्भ में मिले हुए विचित्र शरीर, सुंदर पशु 
प्रच्ती, सीप, शंज़् ओर अनेक खनिज द्व॒व्य, अमूल्य रत्न, आकाश 
से गिरे हुए उल्का के टुकड़े, प्राचीन समय की चमत्कारिक 
चीजें, मजुष्य जाति के जुदा छुदा भेद दिखानेवाले अनोखे 
नमूने, तरह तरह के सिक्के, काँच और चीनी के बतंन, एल्गिन 
में निकलनेवाले संगमरमर के पत्थर, डायना के देवालयों के 
टूटे फूटे अवशिष्ट भाग, मिस्र और अ्रसीरिया देशों के स्मारक, 
इंगलेंड के प्राचीन समय के लोगों के अंडबंड' आकार के 
हथियार, कस्तूरी मृग, युनानी और रोमन लोगों के कला 
कौशल के सुंद्र नमूने इत्यादि असंख्य आश्चर्यजनक पदार्थों 
का संग्रह अ्ज़ायबधर में किया जया है। 

दुःख और क्लेश किसी को नहीं छोड़ेंगे, पर डदास और 
ख़िन्नचित्त रहने की आवश्यकता नहीं है, तो भी बहुत से लोग 
इदाखौन रहते हैं। यह खय॑ उनकी भूल है और वे इस प्रकार 
अपने व॒र्तसान ज़ौवन को तुच्छ समभते हैं और यह झाशा 
करते इहइते हें कि मृत्यु के अनंतर हमें सुख की प्रासि होगी । 

सर हैलप्स ने कहा है--“दे भाई ! तुम ऐसे खिन्न क्यों 
शहते हो ? यह फ़ूल इछुना मनोहर क्योंकर हुआ ? इसमें इतने 
गहरे रंग कहाँ से आए ! गुलाब 'में खुशबू कहाँ से आई ? 


( &३ ) 
ऐसे दुर्चल और चयोवृद्ध चाणी का इस अमगम्य स्वान में आना 
क्योंकर हुआ होगा अथवा क्या सात्षात्‌ जटाधारी शंकर ही 
इस रूप में वनश्री का विहार करने निकले हैं, आदि कल्पना 
करता हुआ यात्री आश्चर्य से स्थम्रित हो गया। महात्माजी ने 
उसे आश्चर्य-सागर में डूबा देख ब्रोलने का उपक्रम किया-- 
“बच्चा ! मुझे इस दुर्गम खान में देख तुम्दे अचरज दुआ, यह 
बात में कमी समझ गया हूँ परंतु में तुझे अपने यहाँ आने का 
कारण खुनाता हूँ। थोड़े ही दिन हुए में बहुत बीमार हो गया 
और मेरे शिष्य ने मेरे प्राणों की आशा छोड़ दी मेंने श्वास का 
निरोध करके समाधि लगाई ओर सोचा कि क्या सचमुच ही 
मेरे देहांत होने का समय आ गया है ? मेरी समाधि में मुझे 
भ्रीशंकर केलाशपति के एक गणु का दशन इुआ। उसने बड़े 
झावभगत से घुझे बैठा लिया और पूछा--“बाबाजी ! आपने 
शमी जिस पृथ्वी को छोड़ा है उसके विषय में आपके क्यय 
विचार हैं ?” उस देक्गण की बात सुन कर में कुछ विस्मित 
हुआ। विचार करने लगा कि जिस पृथ्वी परः रद्द कर मेंने 
आज तक परमाथे के उपदेश का काम करने में जन्म व्यतीत 
किया ज्स पृथ्वी का हाल तो मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं हे। मेंने 
संकल्प किया कि ईश्वर ने यदि मुझे और आयु दी तो में यात्रा 
करके संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन करूँगा और देवगण के प्रश्न 
का उत्तर देने में समर्थ होऊँगा। मेने देवगण से कद्दा-- 
“प्गवन्‌, मेंने पृथ्वी-पर्यटन नहीं किया। न मैंने तीर्थ-यात्रा दी 
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की है। इस गंगा-द्वार पर ही रह कर ईश्वर-सजन में समय 
बितायी है । यदि आज्ञा हो तो जाऊँ और यात्रा का अनुभव 
करके आपके चरणों में पृथ्वी के विषय का अधिक हाल 
सुनाऊँ।” देवदूत ने कदह्ा--“अच्छा बाबा, जाइए । अंतेमतिः 
सा गतिः जब तक आप अपने संकल्प को पूरा नहीं कर लगे, 
विध्राम नहीं पावँंगे |? यह दंश्य देख में समाधि छोड़ जागृत 
हुआ। अपने संकल्प का स्मरण होने से में आज इस श्रीकेलाश- 
नाथ के भवन का दशैन करने आया हूँ। श्रव में संपूर्ण पृथ्वी 
की यात्रा करंके फिर इस देह का त्याग करूँगा !” यात्री बड़ा 
प्रसन्न हुआ | उसने महात्मा जी के चरण छुए और कहा-- 
“घन्य दो महाराज ! आपके दशनों से मेरी यात्रा सुफल हुई | 
मेरे सब श्रमों का अंत हो गया। अब में आपकी सेवा में रह 
कर आपकी टहल करूँगा और आपके उत्तर बय में मुझ से जो 
चाकरी बन पड़ेगी करता रहूँगा।? 

विचार करने की बात हे -कि इन महात्मा जी के विचार 
के कितने लोग होगे ? कांचनजंघा की चोटी पर पहचने का 
सोभाग्य किसी को भले ही प्राप्त न हो तथापि अपने ही 
निकटसथ स्थानों को जाकर देखने की जिज्ञासा से लोग यत्र 
कर तो कुछ कर्ठेंन बात नहीं है। यदि हिमालय पर्वत के 
प्राकृतिक दृश्यों के दर्शन हो तो क्या ही आनंद की बात है। 
यही कारण है कि प्रलारतवासी के लिये बदरीनारायण की 
यात्रा का पुरय श्रद्धितीय लिखा है। जिसने कर ली बद्री, 


( &५. ) 

उसकी काया खुधरी ? यह लोकोक्ति सच है। उसी यात्री ने 
जिसका वर्णन ऊपर दिया है अपने देखे हुए हिमालय के 
दृश्यों का वर्णन करते हुए लिखा हे--“ मेरी आँखे अधिक 
वेग से खुल गई। में कांचनजंघा की चोटी पर खड़ा 
सारे विश्व का दर्शन कर रहा था । दूरी मेरी दृष्टि की रोक 
करती परंतु मेरी कल्पना विशद्‌ हो गई। मेरी बुद्धि निर्मल 
दो गई । महात्माओं के दर्शनों से शान चक्कु खुल जाते हैं, यह 
बात मेरे अनुभव में आ गई। जब मेंने अपनी दृष्टि फेरी तो 
अहा ! क्या ही सुंदर दृश्य मुझे दिखाई दिया। मैंने आजन्म 
ऐसी सुषमा नहीं देखी थी। वह प्रातःकाल का समय था। 
क्या देखता हूँ कि-- 

“उन गिरिशिखरों पर बफ़े का जामा चढ़ा हुआ था। 
बाल सूर्य की किरण उस पर पड़ कर परावर्तित होकर अजीब 
मिलमिलाहट पैदा कर रही थीं। संपूर्ण दृश्य जगत खुवर्णमय 
दिखाई देता था और सारी सृष्टि उस अपने साक्षात्‌ मित्र 
का जयजयकार मनाती हुईं खागत करने के लिये उन्मुख 
दिखाई देती थी। यह अलोकिक दृश्य देख मेरे जी में एक 
प्रक्ष उत्पन्न हुआ कि इतनी विशाल विश्वव्यापिनी कारीगरी 
किसकी बनाई हुई हे ? पृथ्वी की ऊँची नीची टेकरियों में से 
इतने अनेक रूप रंग के शिखर किस विधाता की कलम से 
चिकने ओर सुघर बनाए गए हैं? मेरे प्रश्ष का उत्तर भी 
तुरंत मिला । जिस युवा, शक्तिमान्‌ तेजखी ने यह रचना की 
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थी वह सूर्तिमान्‌ पूर्व दिशा में उदय दोकर क्रमशः ऊपर चला 
झा रहा था। जिन जलप्रपातो और प्रवाहों ने बड़ी बड़ी खोह 
झोर खदर खोद कर तेय्यार किए उनका पानी बहानेवाला 
यही हिरण्यात्ष है । इसीने गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार 
. बड़ी बड़ी बर्फ़ के शिलोच्यों को खींच कर पर्वत की खोददों में 
. फेंका है ओर यही वह प्रवल कारगर है जो उच्चतम गिरि- 
शिखिरों की उच्चता का अभिमान धोकर बहा ले जाता है 
ओर कालांतर में पर्वता को सम भूमि बना देता है। यही उन 
पर्वतों फो बहा कर समुद्र मे बिछाता है और नए खंडो की 
उत्पत्ति कः बीज बोता है और यही असंख्य वर्षों म॑ भावी 
संतान को धवलागिरि पर्वत के पत्थरों की उबर और उपजाऊः 
भूमि बना कर उस पर लद्द॒लहाते हुए हरे भरे खेत दिख- 
खावेगा ! में चकित हो गया और ईश्वर की श्रल्लौकिक विश्व 
रचना का विचार करके महात्माजी के पीछे पीछे चलता दुआ 
नीचे उतर आया ।” 
नदियों का इतिहास भी बड़ा मनोहरु होना चाहिए। 
शेसा इतिहास आज तक किसी ने लिखा नहीं है तथापि इस 
बात का पता लगता है कि सब ही नदियाँ पहले जिन पात्रों 
में से बहती थीं अब वे उन्हीं पाजो में से नहीं बहतीं। प्रयाग 
में दारागंज ओर सुट्रीयंज की विशात्र रेती ने गंगा का प्रवाह 
कितना दूर हटा दिया है। भूगर्भ शाख्र के पंडितों का मत है 
_ कि विध्य पत्त दी एक प्राचीन प्रवंत था और उसके निकट 


( छए ) 

प्राप्त होने से हमारा जो गौरव है उसके द्वारा हंम थोड़े 
नौकर चाकर, कौमती वस्त्र इत्यादि खरीद सकते हैं, परंतु इस 
जीवन में अत्यंत मूल्यवान्‌ और द्वितकारी मित्र रूपी वस्तु का 
संग्रह नहीं करते, यह कितनी नासम्मी की बात है ? अगर 
एक पशु मोल लेना हो तो हम बड़ी फ़िक्र के साथ उसके 
पहले के हाल, उसकी पुष्ठता और स्वभाव की परीक्षा करतें 
हैं परंतु जिस मित्र के समागम से हमारी जीवन यात्रा के कुछ 
न कुछ भत्ते या बुरे होने की संभावना अवश्य रहती है उसका - 
घुनाव केवल संयोग-वश दी कर लेते हैं । 

“जिस संमय हमें मनुष्य की आवश्यकता होती है उस 
समय को छोड़ अन्य समय में दूसरे का समीप होना इर्मे 
पसंद नहीं होता” यह बात सच है, क्योंकि सर्वदा दूसरों की 
संगति का मोहताज रहना अज्ञान की अवस्था का दर्शक है। 
जिन विचारशृत्य लोगों को संतोषपूर्षक्र एकॉत-चास करना 
नहीं आता उन्हें यदि दूसरों का संग न मिल्ला तो वे काराग्रद 
में रहने के समान दुखी होते हैं । परंतु जो लोग विचार- 
वान्‌ और उद्योगशील हैं वे अकेले में रहंते हुए सी बहुजन 
समाज की भीड़ में रहनें के समान सुखी और आजनंदमझ 
रहते हैं |? 

इमरसन का कथन है कि--“दो मनुयों के एकत्र होते ही 
उनका मद्दत्व कम हो जाता है [? इसमें कुछ अर्थ दिखाई 


हेड 





( देदे ) 

नहीं देता । एक जगदद डसी ने और भी कहा है कि--“जहाँ 
एक दूखरे का समाराम हुआ कि वहाँ हर एक व्यक्ति के सुंदर 
शुणों का थोड़ा बहुत लोप होकर सुखभाव की मंजरी झड़ 
जाती है ओर परिमल नष्ट हो जाता है ।” क्या यह बात सत्य 
हो सकती हे ? अगर हे तो मित्रता से क्योंकर लास हो सकता 
है? हमारी समझ में मित्रमिलन से इसके बिलकुल विरुद्ध 
परिमाण होता है। सुखभाव रूपी कोमल कमल संकुचित न 
होकर मित्र-संग के सुख से अधिक विकसित दोता है और 
उसका रंग अधिक चटकदार दो जाता है। . ह 

किसी किसी का यह कहना हे कि मित्र कभी न कभी शत्र 
होगा ओर श्र मित्र होगा, यह समझ कर डनसे जितना 
उचित हो उतना ही बतांव रखना चाहिए |! इसमें पहली 
बात के विषय में किसी का कुछ भी मत हो परंतु दूसरे विधान 
में बहुत कुछ दूरदर्शिता और समंजसता है। कितने ही लोग 
मित्रों की प्राप्ति करने की अपेक्षा शत्रुओं से शत्रुता मिटाने में 
अधिक परिश्रम करते हैं ओर उसमें आनंद मानते है । पिथा- 
गोरस सब को यह उपदेश करता है कि “बहुत लोगों से मित्रता 
मत करो, ? परंतु यदि हम योग्य मजुष्य का स्मेह संपादन करने 
के काम में सावधान हैं लो इस उपदेश का कुछ भी महत्व नहीं 
रहता। 

सहस सुहद जो होइ तंउ, एकहु तजत बने न | 
कितु शत्रुजन एकट्ट, सालत द्विय दिन रेन ॥ 


( २७ ) 

' सचमुच हो इस संसार में दुर्माग्यवश उदारचित्त मित्र 
ओोड़े हैं और एक सी चुद्द शत्रु हुआ तो वह हमारी हानि करने 
के लिये बली हो जाता है। यद बात नहीं है कि हम जिन जिन 
मनुष्यों से मित्रते हैं वे सब ही खभावतः दुष्ट होते हैं या जान 
चूक कर हमें कुमार्ग में लानेवाले द्वोते हैं. किंतु बात यह है कि 
वे लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि दम दूसरों से क्या 
बोलते हैं या क्या नहीं बोलते ? खयं अपने अंतःकरण की ओर 
ध्यान न देकर हमे वे योग्य शिक्षा नहीं देते । अपनी बोल चाल 
में लड़कपन की बातें और गप शप किया करते हैं। वे बद 
समभेने का प्रयत्न दी नहीं करते कि यदि वे थोड़ा ही परिश्रम 
करे तो भी उनकी बातचीत थोथी न होकर बोध ओर आपनंद- 
जमक दो सकती है झथवा नीरस और निष्फल न होगी । 

हर एक मलुष्य से उसके योग्यताजुसार कुछ न कुछ शिक्षा 
भाप्त होती ही है, केवल वह शित्ञा प्राप्त कर लेने की इच्छा मन 
में अवश्य होनी चाहिए। ऐसे सज्जनों ने चाहे बाह्य रूप में 
हमे कुछ न सिखाया हो तथापि वे अन्य रूप में हमें कुछ न 
कुछ सूचना दे ही देते है या स्तेहमाव के साथ हमारी सहा- 
यता करते ही हैं। अ्रमर उन्होंने इन बातों में से कुछ भी न 
किया तो उनका लमागम केवल समय खोना ही है। ऐसे खोगों 
की मित्रता तो क्या उनसे जान पहिचान भी न हो तो भत्रा है | 


अपने मित्रो ओर साथी संगियों का चुनाव जितनी बुद्धि- 
मानी ओर दूरदर्शिता के साथ हम करंगे उतनी ही हमारी 


( दिए ) 
जीवन-यात्रा सुखमय ओर सदाचारपूर्ण होगी। अगर हम 
डुजनों का संग करंगे तो वे हमें खींच कर अपनी नीचना तक 
पहुँचा देँगे। सद्जनों का संग करने से वे सर्चथा हमारा 
उत्कष दी करगे। 
. शुणी जनन के संग में, लहत बड़ाई नीच | 
सुमन संग ज्यों चढ़त है, सूत देहरा बीच ॥ 
मित्र-संग्रह के विषय में बहुधा लोग नदी नाव संयोग कौ 
प्रथा पर चलते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जो कोई हमें मिल 
जाय उसके साथ सुजनता ओर सम्यता के साथ बर्ताव करना 
हितकारी है परंतु सब ही को सच्चा मित्र समझ लेना डर्िंत 
नहीं हे। कोई हमारे पड़ोस में रहता है, कोई व्यवसायों है 
अथवा कोई प्रवास का साथी है तो केवल ऐसे क्षुद्र कारण 
बश उसे अपना मित्र कहना बड़ी भूल है। घटाक का कथन 
है कि--ये- सब मित्रता की प्रतिमा ओर खिलौने हैं,” सच्छे 
मित्र नहीं। 
दर्शने स्पशेने वापि श्रवण भाषणेप्रपि वा। 
यत्र द्रवत्यंतरंगं स स्नेह इति कशथ्यते ॥ 
“-छुभाषित । 
. अथांत--जहाँ द्रस, परस, श्रवण वा कथन से अंतःकरण 
द्रवीभूत हो जाता है, वहीं स्मेह है । 
अपना श्र कितना ही कछुद्र क्यों न हो वह बडी से- बडी 
हानि पहुँचा सकता है। उसी तरह जिसने दूसरे पर प्रेम किया 


( 5& ) 

है उसी के हृदय में सबके लिये प्रेम उपजेगा, ये दोनों बातें 
चिंतनीय हैं| हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ गण अवश्य होता 
है। नास्मिय ने लिखा है कि--“मेंने लोगों को यह कहते हुए 
सुना हे कि यह जगत्‌ खार्थ और कृतप्नता से भरा है; परंतु 
मेरे अनुभव में यह बात नहीं आई । यह कदाचिंत मेरा खुदेव 
होगा |?” विचार करके देखा जाय तो बहुधा यही अनुभव 
ओरो को भी होगा | 

इमरसन की उक्ति है कि---“इस संसार मे हम अकेले हैं । 
जो लोग यह कहा करते हैं कि इस लोक में हमें अपने मनभावन 
मित्र मिलेंगे वे मानों खप्त देखते हैं। अपने पर प्रेम करनेवाले 
ओर अपनी प्रीतिपात्र जो आत्माएँ हैं वे सांप्रत परलोक में 
निवास करती हैं, यह आशा करते हुए हमें अपने हृदय को 
शांति देनी चाहिए।!? 

मित्र प्रीतिरसायन नयनयोरानंदनं चेतसः | 

पात्र यत्सुखदुःखयो: सहभवेन्मितरेण तत्‌ ढुलेंम॑ ॥ 

--हितोपदेश 

भावाथै--मित्र नयनों के लिये आनंददायक प्रीति रसा 
यन है, अंतःकरण को आह्वाद देनेवाली वस्तु है; पर जो 
सुख ओर दुश्ख में एक सा साथ देवे ऐसा मित्र विरला 
होता है। 

मित्रों के समागम में हम अपना जीवन खुख ओर आनंद 

मैं व्यतीत करते हैं, इस विषय में एक मत है इसमें संदेह नहीं, 


द ( ७० ) 

तथापि इस पर सर्वथा अवलंब करते नहीं बनता। सच 
चूछिए तो-- 

“आत्मेव आत्मनो बंचुः, आत्मेंव रिपुरात्मनः ।” 

. हम आप ही अपने भित्र हैं और आप ही अपने शत्रु भी 
हैं; यही विश्वास करके बत॑ना चाहिए । 

. “इस जगत में सच्ची मेत्री नहीं है ओर समान स्थिति के 
लोगों में जो मेत्री दिखाई देती है उसका मल्य असलियत से 
ज्यादा समभने की रीति पड़ गई है। अगर सच्ची मेत्री कहीं 
हो भी तो ऐसे उच्च नीच खिति के मनुष्यों में होगी जिसमे एक 
के वश में दूसरा रहे |” यद बात जो बेकन ने कही है उसके 
क्‍ विरुद्ध यह भी कहा हे कि-- 

. “हमारा यदि कोई सश्चा मित्र न हो तो यह जगत्‌ निर्जन 
वन के समान प्रतीत होगा ओर हमारा जीवन एकांतवास 
में व्यतीत होने के कारण दुःखदाई होगा । परंतु जब अपनी 
चित्तवृत्ति और विचारों में डघेड़ बुन होने लगती है उस 
समय मन किंकतंव्य-विमृढ़ हो जांता हे ओर हम अँधेरे में 
जिस प्रकार टयोल टटोल कर चलते हैं उसी तरह बर्ताव में 
भी चलते हैं। उस समय मित्रों के समागम से हमें उजेला 
मिल कर सीधा मार्ग दिखाई पड़ने लगता है ओर विपक्ति 
के समय हमारा मन प्रसन्न रहता है। उनके साथ वार्तालाप 
करने से अपने विचार एक से जारी रह कर योग्य प्रजणात्री 
' मिलती है। वे विचार अ्रगर लिखे जाँय तो केसे होगे, यह 


( ७१ ) 

मालूम हो जाता है और अपने आप उनको मनन करने से 
जितना ज्ञान होता है उतना ज्ञान मित्रो के साथ एक घड़ी भर 
वार्तालाप करने से हो जाता है ओर हम अधिकाधिक चतुर 
और बुद्धिमान बनते चले जाते हैं ।” 

मित्रों के साथ निरथर्थंक विषयों पर वार्तालाप नहीं करना 
चाहिए । इसके बारे में इपिक्टेट्स ऐसा उपदेश करते हैं कि- 
“घोड़े, कुत्ते, कसरत, खाना पीना इत्यादि क्षुद्र विषयों पर 
बातचीत न करो। परनिंदा अथवा स्तुतिपाठ न करो |” 
मार्कस आरीलियस ने कहा हे--/जिस समय तुम्हे अपना 
मनोरंजन करना हो उस समय अपने सहवास में रहनेवालों 
के सद्गु्णों का चिंतन करी। वह तीच्ण बुद्धिवाला है, वद 
सभ्य आचारवाला है, वह उदार हृदय है, इस पर ध्यान दो । 
इसका कारण यह है कि जो लोग अपने संग रद्द कर हमेशा 
आँखों के सामने आते हैं उनके अच्छे गुणों का आदश सम्मुख 
रख कर उसका अनुसरण करने में जो आनंद होता है उसके 
समान किसी और तरह से नहीं होता ।” परंतु इसके श्रज्ञु- 
सार बतांव करते नहीं बनता । जिन्हें हम अपना मित्र समझते 
हैं, उनके चेहरे तथा भाषा ही का हमें परिचय होता है 
कितु उनके मन और सदुगुण का हमें बहुधा शान ही नहीं 
होता। 

जितनी चिता करके हम मित्र प्राप्त करते हैं उतनी ही 
चिता के साथ जुड़ी हुईं मित्रता की रच्ता करनी चाहिए। 


( ७२ ) 


प्रास्कल का कहना है--“णक दूखरे के पश्चात्‌ उसके विष॑य मेँ 
कया कहता है, यह अगर सबबो को मालूम हो जाय तो संसार 
में चार मित्रों कां सी मिलना कठिन होगा।” यह कदाचिद्‌ 
व्यंग्य की उक्ति हो तथापि उन चारों में से खयं एक होने की 
इच्छा रकक्‍्खों। जिस किखी को तुमने एक बार मित्र कहा 
उसकी रक्षा करो, सदा उससे मिलने जाओ, क्योंकि जिस 
मार्ग से कसी कोई जाता आता नहीं है उसमें घास और 
 काँटे पैदा होकर उस मार्ग का नाम निशान तक नहीं रहता। 
उसी तरह अपने मित्रों के पास जाने आने से, उनसे मिलने 
मिल्राने से प्रीति कायम न रखी जाय तो वह नष्ट हो जाती 
है। आज यहाँ तो कल वहाँ, इस प्रकार का अशिर प्रेम 
व्यर्थ है।. 


ऐसा बर्ताव करने का किसी को अधिकार नहीं है जिसमें 
म्रित्रता के नाते किसी को जरा सी असंतोष पेदा हो जाय । 
कई लोग ऐसे होते हैं कि जब तक उनके मित्रों की मित्रता 
नष्ट होकर वे मित्र ही नहीं रह जाते तब तक उसकी असली 
श्रोग्यता का ज्ञान उन्हें नहीं होता । ऐसे मित्रों का उनके 
पश्चात्‌ सस्मान करना निष्फल है। “मत मतुय के आदर 
के हेलु उसके लिये बड़ी कीमती छुवरी बनाई जाय तो 
थर चूने में धन का व्यय करने के सिवा और क्या लाभ 
होगा १” _ 


“अपने मृद सित्र की चिता के प्रास खड़ा ग़्ह कर जो 


( ७छहे ) 
 भजुंध्ध उसके समागम-सुख का विचार करेगा और यह देखेगा 
कि अब में प्रेमाकुल होकर चाहे जितना रोऊँ पर अपने मित्र 
की स्तब्ध नाड़ी को सचेत नहीं कर सकता या उसकी काया 
से जुदा हो जानेवाली आत्मा के सामने में दिए हुए दुःख 
का पश्चात्ताप करके क्षमा नहीं माँग सकता तो वह निश्चय 
कर लेगा कि अपने मित्र को इस प्रकार का मर्मभेदी दुभ्ख 
देने का पातक में न करूँगा |” 

मृत्य से मित्रता का नाश नहीं होता। सिसिरो ने लिखा 
है कि-“अपने मित्र चाहे दूर भी हो तथापि वे निकट ही रहने 
के समान हैं। वे विपदुप्रस्त हो तो भी संपत्तिमान्‌ हैं | शक्ति- 
दीन दो तो भी सामथ्यंवान्‌ हैं ओर मृत हो तो भी जीवित 
हैं |शयह कहना बहुतेरों को पंहेली की तरह कठिन मालूम 
होगा परंतु जिस महात्मा ने ये विचार कहे हैं उसी ने इसका 
स्पष्टीकरण भी कर दिया है। “सीपिओ यद्यपि मत हो 
गया हे तथापि वह मेरे लिये जीवित है और सर्वदा वह 
जीवित ही रहेगा, क्योंकि उसके सदुगुण मुझे अत्यंत प्रिय हैं 
ओर उसकी श्रेष्ठता अभी तक नष्ट नहीं हुई। मेरे भाग्य से 
ओर कालवश जो बड़प्पन मुझे! प्राप्त हुआ है वह सीपिशो की 
मेत्री की तौल में पसंगे के लिये भी पूरा नहीं है? 

यदि हम अपने मित्रों का चुनाव उनकी खंपत्ति की तरफ 
न देख कर उनकी योग्यता की तरफ देख कर कर और यदि 
हम मित्रलाभ के, जो संसार में एक पुरस्कार है, उपयुक्त 


( ७४ ) 
पात्र हो तो हमे उनके समागम का सुख सर्वदा मिलेगा। वे 
दूर हो तो भी निकट के तुल्य होंगे और उनके इस लोक से 
चले जाने पर भी उनका सुखकर स्मरण हमें रहेगा। 








६--समय का मृल्य । 

सुखों के सब साधनों का महत्व समय पर अवलंबित है। 
मित्र, अंथ, आरोग्यता, यात्रा या घर इत्यादि से मिलनेवाले 
सुखों का आनंद उठाने के लिये अगर हमे समय ही न हो तो 
डनका क्या उपयोग होगा ? लोग कहते हैँ कि * समय ही घन 
है? किंतु 'समय हमारा प्राण हैः-यह भी कहा जाय तो अयोग्य 
न होगा | तथापि जो लोग प्राण की रक्ता के लिये जी तोड़ यत्र 
करते हैं उन्हें समय व्यर्थ गंवाने का कुछ भी विचार नहीं 
होता । ट क्‍ 

किसी ने कहा है- 

“गया वक्त फिर हाथ आता नहीं ।” 

४ज्ो अ्रत्यंत ज्ञानवान है उसे व्यथे समय बीतने से बड़ा 
दुःख होता है।? यह दांते का कथन है। इसलिये शारी- 
रिक कष्ट बढ़ाने में अपना समय बौते, यद्द इच्छा न करनी 
चाहिए। यदि समय निर्दोष और सर्वमान्य सुख्ोपभोग में, 
आरोग्यजनक खेलों में अथवा मित्र और कुड्ंबियों के समा- 
गम में व्यतीत किया जाय तो समभना चाहिए कि उसका 
अच्छा व्यय हुआ । भिन्न भिन्न खेल कूद से शरीर सुदृढ़ और 
नीरोग बन कर हाथ पैर इत्यादि अंग बोकल नहीं होते और 
अपने इच्छालुसार काम करने के लिये फुर्तीले रदते हैं, यह 


( ७ ) 

कुछ कभ लाभ नहीं है। दूसरे अच्छी कसरत की जाय तो कई 
प्रकार के कुच्यसनों को दबा लेने की शक्ति अपने शरीर में पेंदा 
हो जाती है । क्‍ 

हमें इच्छित कार्य करने के लिये समय न मिलने. की 
शिकायत करने का कुछ मतलब नहीं मालूम होता । सच 
पूछिए तो किसी काम के करने का सद्चा संकल्प कर लिया 
जाय तो उसके लिये समय पेदा किया जा सकता है, क्योंकि 
उद्योग करने की इच्छा होने पर समय की कमी, कभी नहीं 
होगी । विश्राम के लिये हम कुछ समय आलस्य में गँवा देते 
हैं, इसलिये विश्राम की आवश्यकता भले ही न मानी जाय 
परंतु विश्राम लेने से अपने इच्छित और प्रिय कार्य करने के | 
लिये अधिक उत्साह प्राप्त होता है, इस कारण विश्राम की उप- 
योगिता मानी जाती हे। 

शेक्सपियर ते कहा है--“जुदा हुदा प्रकार के मदुघ्यों के 
साथ जुदा जुदा चाल से समय दौड़ता चज्ञा. जा रहा है। 
हम कह सकते है कि किसी के साथ सपंद तो किसी के साथ 
दुलकी और किसी के साथ चौकड़ी मस्ता है तो किसी के पास 
च्रिश्चल खड़ा रहता है, क्योंकि समय की जाप घड़ी पर न 
होऋर उसके सदुपयोग पर अवलंबित होती है।? 

इस संसार में आलसी मलुष्य के बराबर फजूल खर्चे 
कोई नहीं। इसी समय जिस घड़ी का उपयोग किया जाय 
चह अमोल दो जाती है ओर एक बार जो घड़ी हाथ से 


( ७७ ) 
निकल गई फिर वह किसी यत्र से भी कहीं लोटती, उस घड़ी 
को आलंसी फेक देता है । | 

आलस्यो हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः ! 
अर्थांत्‌--आलस्य मनुष्य के शरयर में रहनेवाला उसका 
बड़ा शत्रु है 
आलस लूटि उदारता, तुरत कृपने करिं देत। 
आलस जतन डुबाइ के, साहस को हरि लेत ॥ १ ॥ 
आलस है दारिद्य घर, दुख कंटक का मूल । 
करें भिखारी नित्य अरु, उर उपजावे सूल॥२॥ 
-अआ्रीसमर्थ रामदास । 
द्विमान लोग आयु की गणना बरस या महांनों द्वाराँ 
नहीं करते। आयु यद्यपि छोटी है तो भी उसी थोड़े अवसर 
में बहुत शोरय, विचार ओर परोपकार करके उसे तनिक भी 
वब्यथें न जाने देने को ही बड़ी उम्र समझना चाहिए | द 
न तेन चृद्धों भवति येंनास्य पलितं शिरः। 
यो वे युवाष्यधीयानस्तं देवा स्वविरं विदुः ॥-मजु । 
--केवल बालो के सफ़ेद हो जाने से मजु॒ध्य वृद्ध 
नहीं होंता, जो मजुष्प कृतविद्य हें वह चाहे कम उम्र का हीं 
हो तथापि उसे देव भी वृद्ध कहते है । द 
पीटर के शब्द हैं कि “अपने इस विचित्र ओर संद्र जीवन : 
के दिन इतने थोड़े हें कि अपनी उंगलियों पर मिने जाँय:। 
इस थोड़े समय में खाने, सोने ओर विषयेच्छा की तसिं या 





( उंध ) 
पृत्ति होने पर परोकार, ज्ञान, उत्साह इत्यादि जो अपनी 
सात्विक बुद्धि ही के कारण होनेवाले कार्य हैं उन्हें प्राप्त करने 
के लिये समय केसे मिल सकता है ?” इस जीवनयात्रा के 
अनेक कार्य एक के बाद एक पूरे होकर हमारे उन्नत ओर सत्य 
संबंधी विषय ओर उत्तम आचार पर जो हमारे जन्म के सच्चे 
देतु हैं सदा हमारी दृष्टि किस प्रकार रहेगी? सचमुच देखा 
जाय तो निर्मल रल के समान स्वयं सतेज रह कर ओरों को 
प्रकाशित करनेवाली आनंबद्मय जीवनयात्रा यदि बन पड़े तो 
यही जन्म की सफलता है। 

इस संसार की परिपाटी एकसी चली जाती है । उसकौ 
खकीर पर पशु पत्ती अथवा अज्ञान लोगों के समान “गतालु- 
.._बतिको लोको” इस नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करने 
. पैँ तुम को सार्थक्य नहीं है। अपनी आँखों के सामने सब 
कुछ नष्ट हो रहा है, उसी में कभी हमारे उत्साहित होने 
के कारण मनुष्य मात्र के ज्ञान भांडार में हमारे हाथ से कुछ 
अधिक पूर्ति हुई और उसके कारण खाने पीने और सोने के 
बंधनों से मलुष्य का मन मुक्त होकर एक पल भर भी उन्नति 
की स्थिति को पहुँचे तो इस जन्म की सफलता समभनी 
चाहिए। 
चेस्टरफील्ड ने अपने लड़के को जो उपदेश दिया है 
वह सर्वथा अनुसरण करने योग्य तो नहीं है तथापि समय के 
विषय में जो विचार उसनें प्रगट किए हैं वे बहुत बुद्धिमानी 
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के हैं। उसने कहा है--/ऐे भाई, जितना समय तुमने व्यथ 
गंवा दिया उतने ही में तुम अपने लाभ से वंचित रहे । जितने 
समय का तुमने अच्छा उपयोग किया उतना तुमने अपना धन 
समंजसता से व्याज पर लगा दिया । इस छोटी आयु की 
एक घड़ी भी केवल आलस्य में गँवाना बड़े आश्चर्य की बात 
है। इससे समय के मूल्य का विचार करो और जो घड़ी 
प्राप्त हो उसे व्यर्थ न जाने दो बल्कि उसका अच्छा उपयोग 
करो |? 
यो हि कालो व्यतिक्रामेत्पुरुषं कालकांक्षियं । 
दुलेभः स॒॒पुनस्तेन कालः कर्म चिकीषुणा ॥ 

भावा्थे-जो मनुष्य किसी काम के करने के लिये उत्तम 
समय की इच्छा करता हुआ उस समय के प्राप्त होने पर उसे 
हाथ से जाने देता है उसे डस काम के करने के लिये बेसा 
समय फिर हाथ नहीं आता ! 

तुर्किस्तान के लोगों में एक कहावत प्रसिद्ध है कि शैतान 
आलसी आदमी को अपने पंजे में लाने के लिये हमेशा उसे 
भूल में डालता है, परंतु आल़सी मजुव्य खय॑ शैतान पर 
अपना अधिकार जमा लेता है । “मछली पकड़नेयाले के 
समान शैतान अपने काँटे में लोगों की रुचि के अजुसार 
आमिष लगा कर उन्हें पकड़ता हे परंतु आलसियों को पकड़ने 
में उसे किचित्‌ भी श्रम नहीं पड़ता। वे खर्य अपना गला 
काँटे में फँसा देते हैं।” आलसी मद्भधष्य अपने मन को चकी 


( हे ) 
की तरह पीसता है; श्रंगर चकी में श्रगमाज डाला तो वह उसे 
पीस कर रख देती है परंतु अनाज न डाला तो वह घूम कर 
अपने आपको पीस डालती हैे। “कल कीं चिता मत कर” 
. यह सलाह देनेवाले ने यही मान लिया होगा कि मनुष्य चिता 
से दतोत्साहित होता है, उद्योग से नहीं । 
न॑ समुंद्यमसंमो बंधुः कुर्वाणो नावसीदति [” 
“+भतृ हरि । 
अथे--डद्योग के समान कोई हितू नहीं क्योकि उद्यम करने- 
चाला दुःख नहीं पाता। 
जंगल में फूल किस प्रकार पैदा होते हैं, इस पर विचार 
करो | वे श्रम नहीं करते परंतु उंनकी सुंद्रता के बराबर इंद्र 
के वर््रों की भी सुंद्रता नहीं होगी । जो आज है और कंल॑ 
अलाने के काम आता है, ऐसे घास पांत के लियें भी ईश्वर नें 
ऐसा सुंदर रंग द्या है तो कमसममके लोगो ! क्या वही ईश्वर 
तुम्हे वल्ल आच्छादन न देगा ? 
येन शुक्लीकृता हंसां, शुकाश्व हरिती कृताः । 
मयूराग्रित्रिताः येन॑ स ते वृत्ति विधास्यति ॥ 
--हितोपदेंश | 
अर्थ--जिसनें हंस का रंग सफेद, सुग्गे का हरा और मोर 
के! चित विचित्र बनाया है वही तेरे निर्वाह की तजर्बीज 
कंरंगी। 
परंतु भाँइयों ! तुम्दें उद्यम करना चाहिए । जंगत्त कें 





( ४५ ॥ 


साँप के दाँतों में जहर कैले भरा गया ? ये बाते अगर तुम्हांरी 
समम में नहीं आती हैं तो तुम उदास ओर खिन्न होकर क्यों 
रहते हो ? जब तक पृथ्वी, श्रप, तेज, वायु तुम्दारे लिये गूढ़ हैं 
और जिस चीज को तुम छूते हो उसके तत्व को तुम जान नहीं 
सकते तब तक मुझ से दिल खोल कर बोलो, मुझे! समझ लो, 
मुझे अपनाओ ओर मेरे आशीर्वाद लो, यह कहती हुईं प्रकृति, 
सृष्टि देवी तुम्हे आदर से बुलाती है तो फिर तुम उदास और 
हतोत्साह और आलसी क्यों रहते दो ? तुम्हे घिकार है ! कुछ 
खीखो, कुछ करो, कुछ समझ लो ओर अपनी उदासीनताः कहे 
मेरे सामने नाम तक मत लो !” 


'>--यात्रा-सुख । 
देशे देशे किमपि कौतकादद्भुतं लोकमानाः 

: श्थाने खाते कृतपरिचयाः सद्य भूयो5प्यवाप्य । 

संयुज्यंते सुचिर विरहोत्क॑ंठिताभिः सतीभिः 

.. सौख्य॑ धन्या क्रिमपि दधते सर्वसंपत्समुद्धाः ॥ 
भाव--जो लोग देश देशांतरों में जा कर वहाँ अद्भुत चम- 
त्कार देखते हैं और खान स्थान के लोगों से परिचय करते हुए 
लौट कर वियोग से उत्कंठित अपनी भार्या पुजादि लोगों से 
मिलते हैं, वे लोग धन्य हैं | वे संपत्तिमान और समृद्धि से पूर्ण 

होकर अकथनीय सुखों का लाभ करते हैं। 

.... आज कल के समय में यात्रा करना जितना झुगम हो गया 
है उतना पूर्व काल में नहों था। भारतवर्ष में रेल, जद्दाज, 
मोटर, साइकिल इत्यादि शीघ्रममन के उपकरण प्राप्त होने के 
पहले यात्रियों को बड़ी बड़ी आपत्तियों का सामना करना 
पड़ता था। प्रथम तो आगरा बंबई रोड जैसे राज-मार्ग नहीं 
बने थे। मागे अत्यंत कठिन थे। चोर ओर लुदेरों का पद पद्‌ 
पर भय उपस्थित था और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में 
महीनों ओर कभी कभी बरसों का समंय लग जाता था। यात्री 
लोग जत्था बाँध कर चलते और मार्ग की अपरिहार्य कठि- 
नाइयाँ केलते हुए यात्रा करते थे। बहुतेरे इस कष्टमय यात्रा 
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के मार्ग ही में इस लोक की यात्रा समाप्त कर देते थे और यदि 
कोई हरिद्वार या बदरीनारायण होकर लोट आता त्तो उसका 
पुनर्जन्म समझा जाता था । डसके स्वागत का उत्सव मनाया 
जाता था और गंग-भोज जैसे बड़े बड़े समारोहों में लोग कितना 
ही धन ख्चे करते थे। यात्रा के लिये प्रस्थान करते समय आघप्त 
बंचु लोग मिलने आते थे ओर फिर मिलेंगे या नहीं, इस आशंका 
से जुदाई के दुःख से परम व्याकुल द्वो जाते थे। यद्दी कारण है 
कि भतृ हरि ने खुख की व्याख्या प्रवास में न जाने से की हे-- 
(कि सुख प्रवासगमन ।” घर में रह कर सुखपूर्चक जीवन व्य- 
तीत करना ही सुख की परमावधि समझी जाती थी। परंतु 
आज कल सब कुछ बदल गया है। 

प्राचीन समय की पादचारी यात्रा में कष्ट तो अवश्य होते 
थे परंतु कुछ लाम भी थे । यात्री अपने मार्ग में पड़ने- 
वाले तीर्थों और नगर, पर्देत, नदियाँ इत्यादि रमणीय स्थानों 
का सम्यक्‌ रूप से दर्शन करते थे, वहाँ के लोगों से मिलन कर 
उनके खभाव और रीति रिवाजों का निरीक्षण करते थे और 
फिर आगे चलते थे । मार्ग में मिलनेवाले प्राकृतिक दृश्यों के 
देखने से उनकी कल्पना विशाल और ईश्वर की अगाध ओर 
गंभीर लीला का धार्मिक भाव उनके हृदयो में अधिक होता था 
और उन हृदयग्राही दृश्यों के दर्शन का उनके पवित्र और खच्छ 
अंतःकरणों पर ऐसा विमल्न प्रभाव दढ़तर रीति से पड़ता था 
कि यात्रा करके जब वे लोग लोद कर घर प्रहुँचते तो अपनी 
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अजुभूत भावनाओं के वर्णनों से सुननेवालों के मेन लुभां लेतें 
की और वे आश्चर्य और आनंद में निमन्न हो जाते थे । परंतु 
आज कल की रेलगाड़ी की यात्रा करना मानो भागते जाना 
है| मार्ग के दृश्य घृप छाँदह की तरह दीखते हैं और देखते 
देखते लोप हो जाते हैं । यदि कोई तीर्थ या नगर मार्ग में 
श्रा जाय तो उसके रेलवे स्टेशन के तो अलबत्ता दशन हो जाते 
हैं पंरंतु भीतरी दर्शनीय स्थलों का आनंद प्रोप्त करने का अवसरें 
ही नहीं मिलता । यदि यात्री अंग्रेजी पढ़ा हों तो रेलमार्गदशेक 
पुस्तक की एक प्रति खरीद कर उस नगर के दशेनीय स्थलों का 
अ्रपूर्ण वर्णन पढ़ कर किंचित्‌ परिचय मांत्र कर सकता हैं। 
लंबी यात्रा मे रेल में बेठे बैठे यात्री उकतां जाता है । उंसे अनेक 
ब्रंकार की असखुविधाएँ ओर कभी कभी अपमान तक सहना 
पड़ता है। केवल समय की बचत ओर शीघ्र गमन की सुविधा 
के हेतु यात्री को, विशेषतः धनंद्वीन यात्री को अनेक कंष्ट उठाने 
पड़ते हैं. 

यद्यपि भारतवर्ष में रेल्-मार्ग से यांत्रा करना कुछ सुख 
की बात नहीं है तथापि उसके बदले लाभ भी कुंछ थोड़े नहीं 
हैं। समय की बचत एक प्रथम लाम॑ है, परंतु आम तौर परः 
लोग इस बचत का योग्य उपयोग नहीं करतें क्योंकि वे अन्य 
ध्रकार से अपने समय को व्यर्थ खोते रहते हैं। दूसरा लाभ 
आराम है। आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जांतें 
हैं। तीसरा लाम॑ दूर देशों में जाना सदल् हो गया है। जो 
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ह्ोग बंबई यां कलकत्ते की एंक बार भी सैर कर आए होंगे 
उन्हें ज्ञात होगा कि उन नंगरों में देश देशांतर के कितने लोग 
बसते हैं। जहाजों में इंगलेंड या जांपान तथा श्रमेरिका जॉनी 
कितना सुलभ हो गया है। अन्य देंशों से माले लाना लें जाना 
कितनी मासूली बात हो गई हे। यहाँ तक कि सभ्यता कें 
साथ साथ शीघ्र-गमन के साधनों की आवश्यकता अ्रपरिद्दार्य 
हों गई है। रेल में से भी लोग यदि उनके आँखे हैं और उनमें 
निरीक्षण करने की बुद्धि है तो प्रातिक दृश्यों को देख कर 
झानंद उठा सकते हैं। परंतु यदि कोई देखे ही नहीं तो उसके 
लिये क्या कहां जाय ? मूखे लोग प्रवास नहीं करते कितु मढ- 
कते फिरते हैं और धुंद्धिमान, लोग ज्ञान प्राप्त करते चले जाते 
हैं। कारंण इंतनां ही है कि-+- 
धदन अ्रंवन दंग नासिका, सब हीं के इक ठौर | 
कहिवो, सुनिबों, देखिबो, चतुरन को कछु ओर ॥ 

... बेकन ने बतलाया है कि यात्री को परदेश में जाकर किन 
किन वस्तुसों को देखनां चाहिए ? “वे शाही दरबार जो पर- 
कीय राष्ट्रों के प्रतिनिधिं लोगों की भेंट करने के लिये किए जातें 
हैं, ऐसे न्याय-मंदिर जहाँ न्याय देवता अपने समतोल काटे सें 
न्याय संमंसमान करके दे रहे हैं, बड़ीं बड़ी प्रांचीन और 
आधुनिक धर्म-सभाओं की इमारतें और मठ, देवताओं कें 


ब्याह 


छुत्रियाँ, शंदर के गिदं घिरे हुए नगरकोट अ्रथंवा शेहरपनाह, 
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बड़े बड़े दु्भंध किले, जहाज ठहरने के बड़े बड़े बंदरगाह, 
पुरानी इमारतों के बचे खु्चे खंडहर, पुस्तकालय, विद्यालय, 
सभा ओर व्याख्यान गृह, व्यापार करनेवाले जहाजों के बेड़े, 
बड़े बड़े प्रासाद और राजभवन, शहरों के बाहर राजोद्यान 
और विश्राम ल, शखरागार, बारूद गोली के भांडार, उद्यमी 
और मजदूर लोगो के काम करने के स्थान, जहाँ नित्य लाजों 
रुपए का लेन देन होता है ऐसे बाजार ओर मंडियाँ, अशभ्व- 
शाला, क्रीड़ा-मवन ओर सेनिक शिक्षा के खान, जिन नाटक- 
घरों में ऊँचे दर्ज के लोग जाते हैं ऐसे नाटकग्रह, रल और 
अमूल्य खिलत से भरे हुए तोशेखाने, श्रजायबधघर इत्यादि 
इत्यादि वस्तुओं का दर्शन प्रवासी को करना उचित है |” 
किसी किसी का वक्तव्य होगा कि इतनी चीजे देखने में 
समय लगेगा और कभी कभी इन वस्तुओं के देखने के कारण 
हमारी यात्रा भी नहीं होती। एक ही ठोर कुछ समय तक 
ठहरने का विचार किया जाय तो उक्त सिफारिश के अज्चुसार 
कार्य्य हो सकता है। परंतु हमारी यात्राओं का हेतु एक ही 
नहीं होता । महीनों काम करने के श्रमों के पश्चात्‌ जो छुट्टी 
हमें मिलती है उसमें विश्राम और आरोग्य पाने के हेतु 
अथवा स्थानांतर करके व्यायाम प्राप्ति के हेतु हम यात्रा 
करते हैं। ऐसे समय में किसी अन्य नगर की उक्त दर्शनीय 
वस्तुओं के देखने का हमारा हेतु ही नहीं होता। मान लिया 
जाय कि हर एक का यात्रा करने का एक ही उद्देश्य नहीं 


क्‍ ( &१ ) 

होता तो भी जिसे ईश्वर ने आँखें दी हैं, उसे ज्ञान और 
आरोग्य दोनों का लाभ एक ही समय में प्राप्त करने के लिये 
रोक नहीं हो सकती । यद्यपि भिन्न भिन्न स्थानों के रमणीय 
झौर चित्र खड़ा कर देनेवाले हृदयग्राही वर्णन भी हम पढ़ 
खुके हो अथवा सुन चुके हो तथापि उन स्थानों को अपनी 
आँखों देखने में जो बातें हमने वर्णनों में अथवा चित्रों में नहीं 
देख पाई थी उनको देखने का सौमाग्य हमें प्राप्त होता हे । 
आगरे के ताज के चित्र हमने देखे हैं ओर पुस्तकों में वर्णन 
भी पढ़े हैं, उसका वर्णन करने की आवश्यता हो तो हम 
अपने प्राप्त साहित्य द्वारा सब गुणों का वर्णन भी कर सकते 
हैं। चित्र को देख उसकी विशालता की जो कल्पना हम करते 
हैं अथवा उसका रंग और आकार अपनी कल्पना में चित्रित 
करते हैं वे कुछ उस ताज के असल रूप से बहुत भिन्न नहीं 
होंगे। परंतु जब हम ताज का पत्यक्ष दर्शन करते हैं. तो उस 
अद्वितीत, सुंदर, स्मणीय, शांत भवन को देख कर हमारी यह 
धारणा अवश्य होती है कि हमारी कल्पना केवल छाया मात्र 
थी, प्रत्यक्ष दर्शन से उस निर्जीव छाया में सजीवता और 
' सत्यता का संचार हो जाता है ओर हमारा आनंद अकथ- 
नीय हो जाता है । 

यह बात प्रत्यक्ष ही है कि अ्रपनी आँखों देखे हुए रमणीय 
पदार्थों के दर्शनसुख की बराबरी चित्रों के देखने से प्राप्त 
होनेवाले आनंद से कदापि नहीं हो सकती । तथापि यह 
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कहना उचित न होगा कि चित्रों का कुछ भी उपयोग नहों है 
क्योकि जिसके पास इतना धन नहीं है कि घह भारतवर्ष के 
जंगरों में उत्तम नगर जयपुर का दर्शन करे अथवा आगरे का 
ताज देंखने जा सके परंतु उसे यह लालसा हैं कि यद बात 
घर बेठे ही मालूम हो सके कि उन स्थानों की रचना कैसी 
होगी, रूप रंग केसा होगा, शोभा कैसी होगी, तो बड़ा सुख 
हो | ऐसे लोगों के लिये चित्रपटों सें किचित्‌ ज्ञान और मनों- 
रंजन होने मे सहायता मिलती है; और यदि उन्होंने पहले वे 
स्थान देंखे दो ओर उनके ही चित्र उन्हें देखने का अवसर मिल्लें 
तो अपने दृष्ट पदार्थों की स्मतिं ताजी करके वे श्रसींम झानंद्‌ 
का लाभ उठाते हैं। 

जिस संदर भारत भूमि में हम श्राप सब लोगों ने जन्म 
लिया है उसका पूरा वृत्तांत हम में से बहुत ही थोड़े लोगों 
को ज्ञात दोगा | यह एंक विचित्र भूमि हे । यहाँ सोंदर्य देवी 
का अवतार हर एक खंड में हुआ हैं । एक दिन एक यात्री 
हिमालय पर्वत की उच्चतम चोटी, कांचनजंघा तक पहुँच 
गया | वहाँ उसने एक महात्मा को देखा । उन्हें उस स्थान में 
देख यात्री को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि महात्मा जी अत्यंत 
वयोवृद्ध थे उनके शरीर की दर एक पसली और नाड़ी जुदा 
दिखाती थीं। वे “हृशता तपस्विनः” के सूर्तिमान श्रवतार थे। 
केश उनके बर्फ की शोभा को लजाते थे। शरीर कुछ झुका हुआ 
था । द्वाथ में एक बड़ी लकड़ी सद्दारे के लिये विराजती थी। 
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घर्ता प्रदेशों का जल नर्मदा नदी में आ मिलता था । परंतु बीच 
में भूगर्भ में हलचल होकर दक्तिण की ओर एक पवेतश्रेणी 
जिसकी सात मालिकाएँ हैं उठ आई और उसने नर्मदा नदी के 
जल-संग्रह के विस्तार को विभाजित कर दिया। यह नई पवेत- 
श्रेणी सतपुड़ा पर्वत बन गया और वारि-प्रवाह ताप्ती नदी के 
रूप में बह निकला । बहुत प्राचीन समय से विवाह के समय 
मंगल के जो छोक पंडित लोग पढ़ते है उस में भारतवर्ष की सब 
महानदियों का नाम दिया है परंतु उसमें ताप्ती का नाम नहीं 
है | वह खछोल इस प्रकार है- 

गंगा, सिंधु सरखती च यमुना, योदावरी, नमेंदा । 

कावेरी, सरयू , महँद्रतनया, चर्मएवती, वेदिका। 

क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी, ख्याता तथा गंडकी 

पूर्णा, पूर्णजलोविंवाह समये कुर्यात्सदा मंगल ॥ १४ 

इममें महेंद्रतनया ब्रह्मपुत्रा हे। चर्मण्वती चंबल है जो 
ग्वालियर राज्य की उत्तर सीमा है। वेदिका अर्थात वेदा नदी 
हुल्कर राज्य के कसरावद परगने में नर्मदा में गिरती है। क्षिप्रा 
उद्ेन में है। वेजवती अर्थात्‌ बेतवा चह है जिस पर भैलसा 
बसा हुआ है। मदहासुर नदी वह हे जिसे महानदी कहते हैं, यह 
संबलपुर जिले में बहती है। पूर्या ताप्ती की सहायक नदी 
खानदेश में है। तापी की सद्दायक नदी तक का नाम दिया है 
और ताप्ती का नाम नहीं है। इससे यही अनुमान होता है कि 
जब यद्द श्लोक बना था तब ताप्ती का उद्गम नहीं हुआ था। - 
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. जर्मनी की राइन और खिट्जरलेंड की राइन नदी में अब 
कुछ भी खाम्य नहीं रहा । शापहसेन में जो बड़ा भूडोल हुआ 
उसने इस नदी का खरूप बिलकुल बदल दिया। इस नदी 
का पानी पर्वत की ऊँची चद्दान से नीचे गिरने से पहले 
जहाँ अत्यंत वेग से बहता है उस उत्तर किनारे पर एक घड़ी 
भर जाकर खड़े रहिए, वहाँ आप देखेंगे कि पानी ने मोड़ 
खाकर एक सुंदर कमान बनाई है, उसमें कहीं भी दोष अ्रथवा 
टेढ़ा या बॉकापन नहीं है। फिर वह पानी जिस करारे से नीचे 
गिरता है उस धलुषाकार करारे पर ३० फुट ऊँचे स्फटिक के 
गुंबज की भाँति पानी का स्फटिक सा गोल आकार बन जाता 
है और जल के प्रवाह की गति इतनी तेज होती है कि वह 
गुंबज ख्िर रूप में मालूम होता है। हाँ, केवल पानी के फेर 
- को चमकता हुआ पुंज जिस समय आकाश से गिरती हुई 
प्रकाशमय उल्का की भाँति उस शुंज की चोटी से बड़े. वेग 
से वारि-प्रवाह के साथ गिरता है तब मालूम होता. है कि पानी 
खिर नहीं है, प्रचंड वेग के कारण स्थिर रुप दिखाई देता है। 
ब्रीच ही में एक फव्वारा सा डठ कर अपने उज्ज्वल तेज से 
हमारी आ्राँखों को चोंधिया देता है। पत्न भर में चह अदृश्य 
हो जाता है ओर अपने गिदे के आकाश में अपनी प्रभा मात्र 
छोड़ जाता है। प्रात के नीचे मानों चूर चूर हुआ पानी घोर 
यातनाओं के कारण लहराता हुआ, स्फटिक रुप फेन के कारण 
सफुद मेघो- के भीतर द्खिनेवालें शुद्ध आकाश को तरह चच- 


 .&& ) 

_लित होकर अलौकिक गंभीरता धारण किए हुंए है। प्रपात के 
आध्क्त से निरंतर धव धब बजनेवाला वारिसमूह बुदुब॒दों 
की लहर बनाता है, वे दानों से भरे डुप्ण बालो की तरह ऊपर 
नीचे दोलायमान्‌ दिखाई देती हैं | जहाँ प्रपात की घनघोर 
शगर्जना अपना अवाधित स्वरूष अगट किए सदा दुंढामी को 
सी यंभीर ध्वनि करती रहती है वहाँ मन में मथ ओर ग्रंभीर 
आनंद मिश्रित होकर अकथनीय भाव पैदा करते हैं । 

भारतवर्ष में ऊपर के वर्सेन का स्मरण दि्लानेवाला 
डश्य जबलपूर के पास भेड़ाघाट स्थाव पर है। भेड़ाघाट में 
नर्मदा नदी के गंभीर जलाशय, जल प्रपात, वनश्री और खंगब- 
मस्मर के पत्थरों को काट कर बहनेवाले उसके प्रवल् प्रवाह 
का हजारों वर्षो का किया हुआ ऋ्यय दिखा देनेवाला दृश्य 
चड़ा मनोहर है | संसार के प्राकृतिक रमणीय दृश्यों में से एक 
डश्य वह हे जहाँ नमद्ा ने बड़े मारी पर्वेत को काट कर अपना 
मार्य निकाला है। वह स्थाव “बंदर कूदवी” नाम खे प्रसिद्ध 
है। यह नाम इस प्रकार पड़ने का कारण यह हे कि चर्मदगा के 
अल रूपी आरे से कटे हुए अत पाषाण के दो विशाल ग्रयन- 
चंबी करारे ऊँची दीवारों की तरह एक खींच में ऊपर तक 
चले गए हैं और शिखर पर उनका अंतर इतया हे कि एक 
बंदर एक सिरे से दूसरे खिरे पर छुलाँच भार कर कूद 
जा सकता है। नीचे नर्मदा का जख्र संकुचित पात्र में से 
ख़हने के कारण तीव्र वेय से बहता है, इस कारण प्रेत्ञक कहे 
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नोका उस वारि-प्रवाह-निर्मित कुंज सी विशाल और दूर तक 
जानेवाली गली के मुंह तक तो जा सकती है, आगे उसका 
जाना कठिन है | दूसरा कारण यह है कि इस स्थान से १-१॥ 
मील ऊपर को नर्मदा का बड़ा मनोहर प्रपात है, जहाँ नर्मदा 
का जल अजुमान सो डेढ़ सौ फुट ऊँचे से गिर कर पत्थरों 
की चद्दटानो को काट काद कर बनाए हुए सकरे मार्ग से बड़ी 
तेजी के साथ बहता है | प्रातःकाल के समय यदि आप पहुंचे 
ता प्रपात के तुषारों से उठनेवाले बादल का स्रा तुषार आपके 
अमित शरीर को शीतल करेगा और यदि आप सूर्य किरणों 
का इस्र तुषार कृत मेघ में से देखे तो आपको सखुचर्ण के कणों 
से आच्छादि्ति इंद्रधनुुष के रंगों से रंजित दृश्य दिखाई देगा । 
: वह इश्वर की प्राकृतिक सुंदर रचना आपके हृदय के भार्चों 
को उन्नत ओर गंभीर बना देगी । 

गोदावरी के तद के प्राचीन जनस्थान को भ्रीरामचंद्र ने 
झपना तिवास्र स्थान बनाया था । वह स्थान अपूर्व सष्टि 
सोदय के कारण ही उन्हें पसंद आया होगा। भारतवर्ष का 
उष) काल जिख किसी निसम॑ देवी के भक्त ने देखा होगा उस 
का हंदय आनंद झोर उमंग से भरे बिना नहीं रह सकता। 
संपूर्ण सृष्टि रात के विश्राम के अनंतर प्रफुल्लित नूतन और 
आनंदसयी दिखाई देती है । नव पल्नंव और फूलों की कलियाँ 
हमारे खामने मुकुलित दशा से विकास पाने लगती हैं। वे 
हमें सिखाती हैं. कि आनंदी जीचन का विकास शान के सूर्य के 
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प्रकाश के साथ ही होता है। वृत्तों के अंकुर कल की अपेत्ता 
आज अंगुल दो अंगुल बढ़े हुए दिखाई देते हैं। प्रातःकाल 
की हल्की धूप शरीर को खुखद मालूम होती हे। बतथ्री की 
शोभा का सुखमय दृश्य, घनी छाया, पह्चवित दृक्बों और 
खताओं का विकास, सब कुछ प्रसन्न ओर आनंददायक मालूम 
होता हे । क्‍ 

प्रवासी समुद्र का दश्य देख कर ईश्वर की अपार शक्ति 
का परिचय पा सकता है। बड़े बड़े विशाल सवन देख इस 
छोटे शरीरधारी मनुष्य ने अपने सुख के सामान कितने विशाल 
और चिरस्थायी बनाए हैं, इसकी कल्पनों होती हे। कला 
कौशल की उन्नति के नमूने देख हमारी प्राचीन ओर आधुनिक 
सभ्यता का पता लगता है। मंद्रि तो भांरतवर्ष के धार्मिक 
भावों का अच्छा और उज्ज्वल नमूना ही हैं । 

यात्रा करने की हमें हवस हो और वह हमें खुख ओर 
' आनंद की देनेवाली हो तो यात्रा से हम ग्रह-सुख से हाथ 
नहीं धो बुंढते । गह-सुख का पूरा पूरा उपभोग लेने के अर्थ 
हमें बीच बीच में यात्रा-सुख मिलता रहना आवश्यक है, क्योंकि 
ये दोनों सुख एक दूसरे के पोषक हैं। प्रवास के खुखों में 
जिन बातों को गिना जाता हे उन्हीं में यात्रा करके घर लौट 
थाने के समय जो उत्कंठा ओर आनंद होता है, वह भी उपेक्ता 
योग्य नहीं है । 


८->>गह-सुख | 

उद्यम और व्यवसाय व्यवसखित रूप से संपादन करके कुछ 
दिनो के लिये जो विश्राम मिलता है उसमें यात्रा करने के 
लिये जाना अधिक आनंददायी है अथवा ऐसी यात्रा का सुख 
प्राप्त करके नई कल्पनाओं से मन को प्रसन्न ओर संस्कृत 
करके, अपने घर के लोगों में, मित्रों में ओर अंथों में मिलना 
ही अधिक प्रमोदकारक है, बहुधा यह निश्चय करना बहुत 
कठिन हो जाता है। 

. ल्ौहंट ने लिखा है कि “किसी वयोदृद्ध यात्री द्वारा की 
हुई साहसपूर्य, अद्भुत ओर विश्वासयोग्य यात्रा अथवा समुद्र- 
पर्यटन का वर्णुन जिस गअंथ में हे उसे अपने छोटे से घर में 
बैठ कर पढ़ने में जो सुख झोर आनंद है वह कहीं प्राप्त नहीं 
होगा |” द 

. मेक्सिको, पेरू इत्यादि देशों में यात्रा करना यू पासि- 
फिक महासागर के द्वीपो में जलयात्रा करना बहुत ही रम- 
णीय मालूम होगा। प्रेस्‍्काट लिखित इतिहास और कैप्टन 
कुक के जलयात्रा खंबंधी अ्ंथ की भाँति प्राचीन लेखकों के 
लिखे हुए वरुन बहुत ही मनोहारि होते हैं। इन अंथों में 
पुराने समाज की स्थिति और व्यवस्था का रूप भली भाँति 
बतलाया है। हमारी नित्य की यात्रा बरामदे से कमरे तक 
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और कंमरे से भोजनागार तंके चांहे इंतनी हीं हो तो भी इन 
प्रवास संबंधी ग्रंथों के अवलोकन से यहीं हमारी देनिक 
यात्रा सुखकर होगी। शह-खुख के उपकरण यद्यपि मयांदित 
दिखाई दें तथापि वे इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। 
मेकेंजी ने कहा है कि--“हमें अपनी आरामकुर्सी पर बैठ 
कर बिना घर छोड़े यात्रा करना, अनेक स्थल देखना, दूर दूर 
के मित्रो से भेंट करना, मानसिक दृष्टि से अनेक दृश्य अपनी 
दृष्टि के सामने लाकर कल्पना और स्मरण से उन्हें ज्यों के त्यो 
खड़े कर देना, यद बुद्धि की शक्ति अगर हम नित्य बंढ़ातें जावें 
तो फिर हमें और क्या चाहिए १?” अपना घर न छोड़ कर भी 
हमे जितना चाहे स्थानांतर कर खकते हैं क्योंकि जैसे ऋत 
बदलती है वैसे ही अपना घर मी बदलता है। घर तो वही है 
परंतु अ्रपने कमरे में से देखने से जुदा छुदा मौसिमों को जुदी 
ज्ुदी शोभा दिलाई देती है। वसंत ऋतु में कुत्तों से आई हुई 
नूतन पल्चव-श्री, वर्षा के दिनो में जहाँ देखिए वहाँ भरा हुआ 
वानी और, हरे भरे वृत्त और जाड़े के दिनो में उमंग से भरे 
हरे हरे खेत, खच्छु जल से मरी हुई नदियाँ और तालाब, इस 
प्रकार विविध वनश्री दिखाई देती हैं। एक हौ घर में रह कर 
मी प्रतिदिन सृष्टि की स॑दरता के चिंत्तहारी रूष हमें दिखाई 
देते हैं। आकाश की शोभा की देख कर थोड़े ही लोगों को 
आनंद होता है यह बड़े आ्राश्चर्य की बात है । प्रातःकाल के 


झमय आकाश की शोभा कैसी होती है! देजिये श्रे ने लिखा 


( १०४ ) 


है--“पहले आकाश में थोड़ी प्रभां पड़ कर उसमें सुनहले 
पीले और नीले रंग की छाया दिखाई देती है। फिर आँखों 
को चोंधिया देनेवाले प्रकाश से ज्षितिज की कोर जगमगाती है, 
और सूर्यनारायण का आधा बिब दिखाई देता हे त्यों दी पूरा 
गोला उदय होता है। उसका प्रकाश इतना तेजपूर्ण और 
चमकीला होता है कि कुछ देर तक तो वह स्पष्ट दिखाई ही 
नहीं देता । यह दृश्य देख कर मन को यह भालूम होता है कि 
यह सोंद्य कभी किसी ने न देखा होगा ।”? 


. जिसके नेत्र हैं उसे प्रातःःकाल और साथ काल के समय 
अकाश की सुद्रता देख कर आनंद ही होता है। रस्किन ने 
इस आकाश की दिव्य शोभा का वर्णन करने में जो बुद्धि और 
चतुरता. खर्च की हे वह पाठकों को अवश्य ही अद्वितीय 
प्रतीत होगी । वह लिखता है--“खमध्य से लेकर क्षितिज तक 
सब आकाश मानो पिघले हुए रंगों का एक रस ओर अस्लि 
का विस्तीर्ण समुद्र सा दिखाई देता है। च्षितिज के निकट काले 
श्याम वर्ण के बादलों की हर एक टुकड़ी सोने की चादर के 
समान चमकौली बनी है। खच्छ गुलाबी रंग, आसमानी, 
किरमजी: इत्यादि जिन रंगों के भाषा में नाम तक नहीं हैं और 
जिनकी कल्पना हमे बिना उनके श्रत्यक्ष देखे बिलकुल नहीं 
हो सकती ऐसे अ्रनेक प्रकार के रंगों से मेघो की लहर शोभित 
हो रही हैं। आकाश का ऊपर का हिस्सा कहीं घना 
कहीं खच्छु, कद्दीं फीका ओर कहीं हल्का नीला बना हे और 
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कहीं पारदर्शी कुंदरे से भर कर खुवर्ण के रस के पीले और 
लाल रंग का बन गया हे।” इस प्रकार आकाश का रंग, 
रूप और सोंदर्य दिन भर बदलता रहता है तो भी--“बहुतेरे 
लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता, यह आश्चर्य की बात है । 
आकाश ईश्वर-निर्मित सृष्टि का एक भाग है। उसमें मनुष्य 
के मनोरंजन के लिये ओर उसे शित्ता और उपदेश मिलने के 
लिये जो करामात है वह सृष्टि के अन्य किसी भाग में नहीं 
दिखाई देती। यह बात सच है तो भी उसकी ओर हम 
बिल्लकुल ध्यान नहीं देते । ईश्वरक्ृत स॒ष्टि में से बहुत सी चीजें 
ऐसी हैं जो मनोरंजन के सिवाय दूसरे अधिक गंभीर हेतु से 
निर्माण की हुई हैं । प्रति दिन एक महा विशाल काला और 
विकराल रूप मेघ नील आकाश में आकर पृथ्वी को भिगो 
देता है, फिर आकाश खच्छ हो जाता है और फिर उस खच्छु 
और प्रशांत आकाश में संध्या के समय ओस पड़ने के लिये कुछ 
कुहरे की छाया पड़ती हैं । इससे स्पष्ट है कि उसके निर्माण 
करने के सब हेतु एक ही दिन में या प्रति दिन सिद्ध होते हैं । 
ऐसे दृश्य नित्य अगर न भी दिखाई दें तथापि अपने जीवन 
काल में समय समय पर आकाश में अगणित विचित्र दृश्य, 
चित्र और शोभा दिखाई देती है । इससे यह मालूम होता है 
कि आ्राकाश विशेषतः हमारे उपयोग और मनोविनोद के लिये 
निर्माण किया गया हे |” न्‍ 


... जब सूर्य अस्त द्वो जाता है तब भी आकाश का ऐश्व्वर्य नष्ट 
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नहीं होता । “आकाश के विस्तीण शामियाने के नीचे भूमि पर 
विश्राम लेने ओर आकाश की शोभा देंखने के समान आनंद- 
कारी बात कौन है ?” सायंकाल होते ही यह समझ कर कि 
देखने योग्य अब कुछ नहीं है, मकान की खिड़कियाँ बंद करने 
की प्रथा ठीक नहीं है । अनंत सखुवर्ण हीरो की तरह जड़े 
हुए उड़गन-विभूषित श्राकाश और चारु चंद्रिका फैलाता 
हुआ गगनविहारी चंद्र, इन दोनों के देखने से अधिक कोई 
दूसरा आनंद ही नहीं हे । आकाश की चाँदनियाँ हमे कुंछ 
शिक्ता अवश्य देती हैं । ऐसे तारारलों से भरे हुए खगोले 
का श्रध भाग स्ंदा हमारी दृष्टि में आता है; उसे श्रगर हम 
ध्यानपूर्वक देख तो उससे हमें शिक्ता और आनंद प्राप्त हुए 
बिना मन रहेगा । “तारों की सहायता से हम समुद्रों में 
श्रेपना अभिमत मार्ग चलते हैं, इतना ही नहीं परंतु विकार- 
बश मन के अंधकारमय समुद्र में से भी वे हमें पथ प्रदर्शित 
करते हैं। इस लिये उनका बड़ा महत्व सकभना चाहिए |”? 

कैसी शांत निशा ! प्रशांत घर में उत्साह का घास है। 

शोभायुक्त प्रसन्न निर्मल श्रहा ! श्राकाश-विस्तार हे ॥ 

देखो ! पूर्ण शशांक गोल नम में मार्ग हे सोहता। 

नीचे पर्वतराजियुक्त वन है आनंद से मोहता ॥ 
क्‍ . >-सके+ 
इस सृष्टि में आकाश की दिव्य ज्योतियों का ऐेम्वर्य और 


( १०७ ) 
उनकी श्रेष्ठठतत जान कर कई लोग चंद्र ओर सूये को देवता 
मान कर उनकी पूजा करते हैं; इसमें आश्चर्य ही क्या है ? 
सच मुच देखा जाय तो गृह -खुख बाहर नहीं है, घर ही में 
होता है। जो गृहस्थ अपनी बैठक या बरामदे में बेठ अपने 
कुटंंबियों के साथ इधर उधर की बाते करके उन्हें प्रसन्न करता 
है उसका संतोष असीम है और घेसा दूसरों को सपने में भी 
मिलना दुलभ है। 
अपने घर में जब अपने आ्रास पास सब प्रेमी जन एकनऋ 
नजर आते हैं, उस समय का खुख कुछ निराला है । 
मधुरता घर के सुख की बड़ी। 
बन कहो कहते किससे पड़ी ? 
जहँ लगी मन की रति निर्मला | 
घर वहीं रमणी जहँ कोमला ॥ १ ॥ 
प्रियतमा जहँ भोन सुप्रेम की । द 
बसत मूर्ति पतिबत नेम की। 
जिन बच्यो अभिमान परस्पर । 
..._तिन लद्यो सुख मान निरंतर ॥ २॥ 
+ “अं कंबल । 
घर में बाल बच्चो के समागम से सुख तो होता ही है 
परंतु वहाँ अगर हम अकेले भी हुए तो भी गत समय की बातों 
का स्मरण होकर सुख होता है। विशेषतः बाल्यकाल में की. 
हुई लीला और देखे हुए खानों का स्सरण होकर बहुत संतोष 
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होता है। श्रोकृष्ण अपनी बाललीला मथुरा में बेठे इस प्रकार 
स्मरण करते हैं--- 

. कहाँ खुख बज को सो खसंसार। कहाँ सुखद बंसीवट 
जमुना, यह मन सदा विचार ॥ जहूँ वन धाम, कहाँ ग्वालन 
संग, कहाँ संग बज वाम ॥ कहाँ लता तरु तरू प्रति अरुझी 
कुंज कुज नव धाम ॥ क्‍ 

प्राचीन समय में जंगली लोगों की, अधिक तो क्या परंतु 
युनानी लोगों की भी शहस्थिति प्रशंसा करने योग्य नहीं थी । 
उन्हीं युनानी लोगो को सांप्रतकी और विशेषतः कावले की वर्णन 
की हुई गशदृव्यवस्था की तुलना करके देखा जाय तो कितना 
अंतर दिखाई देता है । कावले कहता है कि जिस घर के आख 
पांस सुंदर वाटिका ओर भीतर प्ंथसंग्रह है. उस गृह का 
गोरव अकथनीय है, ओर ऐसे ग्रह में यदि पतिबता ख््री हो 
तो वहाँ के शह-सुख का कुछ पार दी नहीं है । क्योकि 
पतिवता तिय में मिलत, सब प्रकार सुखवृष्टि। 
ग्रंथ तासु सम्मति विमल, विपिनमनोहर दृष्टि ॥ 
ख्री रल के ऐसी प्रशंसा की पात्र होने पर भी उस्रके लिये 
सेंट क्रिसोस्टम जैसे भ्रंथकार लिखते हैं कि “स्त्री एक अनिवार्य 
आपत्ति, स्वाभाविक मोह, वांछनीय विपत्ति, प्राण हरनेवाली 
भूल, बाहर से मीठी और भीतर से अयोग्य विषरस भरे कनक 
घट के समान है ।” जिनका अपनी माता पर, पत्नी पर या 
कन्या पर अत्यंत प्रेम हे वे स्रीनिदा करनेवालो के ये चचन पढ़ 
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कर चकित हो जॉँयगे | इन दिनों युरोप खंड के समय देशों में 
स््री-पुरुषों के परस्पर संबंध में जेसा सुधार हुआ है वेसा 
और किसी विषय में नहीं हुआ है। जंगली हालत में ख्त्रियाँ 
को क्या क्या दुःख उठाने पड़ते थे, इसकी कल्पना तक करना 
बड़ा भयानक है। युनानी लोग बड़े बुद्धिमान, ज्ञान और ऐश्वर्य- 
संपन्न होकर भी जो स्त्रियों हमारे घर को इंद्र का नंदनवन बना 
देती हैं उन्हें दासी या डपभोग्य वस्तु ही मानते रहे हैं । 
एक स्मृतिकार लिखता है कि “स्त्रियां को फूल से भी 
ताड़न नहीं करना चाहिए |” इससे मालूम होता है कि पूर्व 
काल में स्त्रियों के विषय में हमारी बड़ी गोरच की बुद्धि थी। 
परंतु क्या उनके विषय में अब भी हमारी वैसी ही बुद्धि है ? 
कितनी ही वन्य जातियों को कुटुंब और गृह-सुख की कल्पना 
तक नहीं है। 
जिन दो स्त्री पुरुषों में परस्पर प्रेम नहीं है, उनका यद्यपि 
विवाह भी हो जाय तो भी उनको किसी वन्य पति-पत्नी के 
बराबर भी सुख नहीं प्राप्त होता और शअ्रंत में उन्हें विपक्ति ही 
उठानी पड़ती है। किसी काव्य में एक ऐसी कथा है कि एक 
कारीगर ने सोने की दुल्हन बना कर अपने राजा को भेंट की । 
उसे बहुमोल देख कर राजा ने उसके साथ विवाह सी कर 
लिया | परंतु जिस समय वह उसे प्रेम्न से आलिंगन करता वह 
उसे प्रेम-विहीन लगती थी । यही श्वक्‍खा प्रेमहीन विवाहित 
स््री पुरुषों की है। फिर उनके ग्रहसुख का कहना ही क्या है ? 
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प्रेमासाव को जुदा रख कर केवल नासमझ्ीी के कारण 
छेसे शब्द जो पूर्वांपर घिचार से दिल को बुरे न लगे कितु 
क्रोध के आवेश में कहे जाँय तो उनसे हमेशा कलह होकर 
सुख का नाश होता है। इस लिये जिस क्षमा ओर शांति 
के कारण हम सब कुछ खह सकते है उन्हीं का अवलंब 
करके चलने से हमारी सांसारिक आपत्तियाँ नष्ट हो कर हमें 
'झुख होगा । सह को आप कोई छोटा स्थान न समझे । इस 
संसार सागर के तूफान से बचने का वह बंद्रमाह है। केवल 
शुहसुख की आशा कर बेठे रहने से वह प्राप्त नहीं होता | हमें 
चआाहिए -कि हम जान वूक कर अपने घर को आनंद से परि-. 
पूरित करने का यल करें। 
.. यह खंखार दुःखमय है और बाह्य जगत्‌ यदि ख्तरेह-रहित 
और डरावना हो तो घर में बैठ जिन अपने कुटुंबियों के साथ 
हम प्रेम करते दे उनके स्पित हास्ययुक्त मुँह को देख कर 
ओऔर उत्तकी संगति का लाभ प्राप्त करके क्या हम खुख नहीं 
डपजा सकते !? 


6--विज्ञान । 
“अनेक संशयोच्छेदि, पंरोक्षार्थस्‍्थ दर्शकम । 
सर्वस्य लोचन शांस्त्रं............,..... ... -- ०० १3 

अथै--अनेक संदेहों का उच्छेद करनेवाला और अदृश्य 
घस्तु तथा अर्थ को द्रसानेवाला विज्ञान सब का नेत्र हे...... 

जिन्होंने कभी विज्ञान का अभ्यास नहीं किया वे इस बात 
की कटपना तक नहीं करते कि विज्ञान के जानने से उनकी 
संसारयात्रा कितनी सुखमय ओर मनोहारी होती है । जो 
लोग सोचते हैं कि विज्ञान का अभ्यास करना बड़ा कठिन 
ओर नीरस है, वे गलती पर हैं। बहुधा विज्ञान विद्या सुगम 
ओर चितक्ताकर्षक भी है। प्राचीन समय में विज्ञानविद्या- 
खंपन्न मजुध्य को खिद्ध पुरुष या महात्मा समझते थे। विज्ञानी 
युरुष को व्यवहार चातुरी प्राप्त होकर उसके ज्ञान-चक्तु खुल 
जाते हैं ओर वह त्रिकालज्ञ बन जाता है। मूर्ख के लिये तो सब 
जगह अधेरा ही दिखाई देता है। विज्ञान विद्या का अधिकार 
बड़ा है ओर स्वयं वह बड़ा रमणीय है। डसकी परिभाषा, 
चर्णुन इत्यादि यद्यपि नीरस मालूम होगे तथापि जिस प्रकार 
किसी भाषा का कोष उसका प्रधान अंग नहीं है उसी प्रकार 
विज्ञान के वे भी कुछ मुख्य अंग नहीं हैं । 

_ भ्र्त हरि ने गंगा की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि-- 


( ११२ ) 


“शिरः शाव खर्गात्पतति शिरसस्तत्‌ ज्षितिधरां । 
मद्दीभादुत्तुंगादवनिमवनेश्वापि जलधि ॥” 

अर्थात्‌ू--गंगा श्रीशंकर के जदटाजूट से निकल कर खर्ग से 
नीचे हिमालय पर्वत पर गिरती है ओर वहाँ से भूमि पर 
आकर समुद्र में जा मिलती है, अथवा इंद्र ने अपने वद्ध से 
खोद कर नदियां के मार्ग टेढ़े बाँके बनाकर उन्हें महासागर में 
पहुँचा दिया है, इस प्रकार की प्राचीन ओर मन पर पूरा 
अखसर करनेवाली सुंदर कल्पनाओं का विज्ञान, से नाश हो 
जाता है। परंतु इसमें संदेह नहीं कि पदार्थ-विज्ञान से नदियाँ 
की उत्पक्ति और उनका प्राकृतिक चमत्कारपूर्ण वास्तक्कि 
_झूल कारण मालूम होने पर भी बहुत आश्चर्य होता है और 
ईश्वर की अलोकिक कृति की जितनी सुंदरता हमारे ध्यान में 
आती है उतनी मलुष्यकृत कल्पना की खुंद्रता प्रतीत नहों 
होंती। विज्ञान का अनंत रूप किखी उपन्यास से भ्री अधिक 
_चिज्ञद्वारी होता है। 
. श्रति खुंद्र भाँति अनेक बनीं बहु वस्तु रहीं सुखमा सर- 
स्राई । यह विस्तृत विश्वविधान रह्यो विधिना की कला सद 
साँति दिखाई ॥ बहु रंग बिरंग के मेल दिखावन देतु रघह्यो 
चन्बु इंद्र चढ़ाई। अवल्लोकत ही मन मोद बढ़े यहि सष्टि 
सुहावनि की खुघराई ॥ 

--बायरन । 
डस्री प्रकार मध्य युग में शाख अथवा विज्ञान की उप्नति 


( शैश३ ) 
ने जो पराक्रम किया उसका बर्णोन स्याके ने किस प्रकार किया 
है, देखिए--- 
जजर सकल समाज प्रजा सब कमहीन थी | 
धर्म-ग्लानि थी हुईं वीरगति अ्रति मलीन थी । 
शान प्रभाकर उदय हुआ जड़ता-निशि भागी । 
अवनि रलगर्भा अनूप, यह वाणी जागी॥ 
यनस्पति विद्या बहुत से लोगों को नीरस मालूम होती है। 
उस विद्या का ज्ञान न होने पर भी हमें फल, वृत्त और फूलों 
को देख आनंद होता है; किंतु वह आनंद किसी जन समाज 
में बेठे हुए महात्मा के द्शनजनित आनंद के तुल्य नीरस होता 
है । परंतु यदि उस महात्मा का हमें परिचय होता और फिर 
उससे मेंट होती तो कितना हर्ष ओर कितनी शांति हमें भाप्त 
होती। जिस मलुष्य को वनस्पति विद्या का कुछ भी ज्ञान है वह 
यदि किसी जंगल अथवा खेत में जाय तो इधर उधर खपरि- 
चित वनस्पति रूप मित्रों को देख उसे आनंद होगा ओर उन 
प्रत्येक के सहवास से कुछ न कुछ नवीन ज्ञान होगा । 
डाक्टर जानसन कहा करते थे कि एक उपवन देख कर 
फिर दूसरे के देखने की आवश्यकता नहीं । सुकखत का सा 
चुद्धिमान्‌ किंतु विज्ञानरद्दित पुरुष कहा करता था कि यद्यपि 
मुझे शान संपादन करने को बड़ी इच्छा है तो भी फाड़ पात'देख 
कर मुझे कुछ बोध नहीं होता । और कई लोगों का कहना है 


घ्च्द 


क्‍ ( शृशछ्ठ ) 

कि धंनस्पति शास्त्र के जाननेवाले जो फूल तोड़ते हैं न उसका 
उन्हें ज्ञान हे ओर न डसके साथ उनका प्रेम ही हे, उनके शान 
की सीमा वनस्पतियों को केवल लातिन भाषा के नाम देने ही 

तक होती है। क्‍ 
रस्किन यद्यपि वनस्पति विद्या में बहुत बड़ा पारंगत नहीं 
है तथापि साधारणतः ज्ञान का सच्चा भक्त होने के कारण 
. डसने वनस्पति विद्या के विषय में जो विचार प्रगद किए हैं 
उनकी तुलना ऊपर दिए हुए विचारों से करने पर यह मालूम 
हो जायगा कि उनमें कितना अंतर है । “वरागाह में हये घास 
मानों काली जमीन पर भीने का सा रंग और उसमें अगंणित 
अंकुर निकले हुए देख कर हमें क्या लाभ होता है,इ्सका विचार 
करो | वनस्पति का नाम लेते ही जिस अनंत अर्थ की व्याप्ति 
पैदा होती है उसको तनिक ध्यान में लांओ | वसंत और गी 
ऋतु की श्रेष्ठता, सुगंधित मागे मे टहलना, घनी छाया में 
दोपहर के समय विश्राम, भेड़ ओर अन्य पशुओं के समुदाय 
का आनंद, मेढकों की जीविका और उनका खसंतोषमय जीवन, 
सूर्य बिब का तेज, काली मिद्ठी पर या जमीन से उड़नेवाली 
धूलि पर पड़नेधाली पन्ने की सी दमक या जामुनी रंग की 
. छाया, छोटे छोटे जलप्रवाहों के किनारेवाली गोओं के चरने के 
वन, छोटी टेकरियों के हरे सँड़ के से भाग और करारे जहाँ 
से समुद्र की नीली रंग की लहर ऊपर को उठती हुई दिखाई 
देती हैं, प्राःकाल की ओस से हृष्ट पुष्ट दिखाई देनेवाले 


( रैहे५॑ ) 
अथवा सायंकाल की कोमल घूप से गरम होनेवाले मेदान 
कल्यादि अनेक भाँति की शोभाओं का चित्र वनस्पति का नाम 
लेते ही मन के सामने खड़ा हो जाता है |” 
एक विज्ञान विद्या का प्रेम होने से अन्य विद्वानों की ओर 

भी रुचि पेंदा होने लगती हे कोकि सब विज्ञान एक से 
चित्ताकर्षक है । अरहा! ज्योतिर्विद्या का प्रभाव देखिए ! 
ज्योतिषी अपनी विशाल वेधशाला में बड़ी रात तक बेठता है 
और अँधेरे में दूर तक दृष्टि पहुँचा कर कोई धूमकेतु ढूँढ़ निका- 
जता है, फिर उसकी कत्ता का गख्ित करके यह निम्नित 
करता है कि इतने हजार चर्ष के बांद फिर वह पूछल तारा 
अपने ठिकाने पर आ जायगा ओर उसमे एक पत्र भर की मी 
जूक नहीं होती । 

नियत पथ घरे ही नित्य नक्षत्र तारे। 

सतत चल रहे हैं शांव आमा एसारे 8 

यदपि थिर नहीं वे, दृष्टि विज्ञान लाए । 

शगन-पथ खदा हो ज्योतिषी को तकाए $ 

प्रडहाम्‌। 
प्राणि-शासत्र भी सब विद्याओ की तरह मनोरंजक है | इस 

. विद्या के जाननेदाले लोग साँप, छिपकली इत्यादि प्राखियों करे 
चोतलों में मर रखते हैं ओर इसी में यह खम्रक कर कि इस 
विद्या की परमावधि हो चुकी, आये चजर नहीं पहुँचाते। 
शरंतु सच्चा विज्ञान का जाननेद्ला खिफ़ बमूने इकट्टे करके 


( ११६ ) 


ही नहीं रहता; वह जीव-शाख्र के सच्चे रहस्य की ओर ध्यान 
देकर उसमें दश्टिगोचर होनेवाली :ईश्वरी लीला ओर कृति को 
देख कर चकित होता हे । 
हमें जो शञान-दृष्टि प्राप्त है यदि वह वैसी ही कायम रहे और 
हम से अणु के बराबर कीटक का सूच्म रूप धारण करते बने 
तो किसी पुराने गहरे ताल में ड्बकी लगाते ही हम एक 
आश्चर्यमय नवीन सृष्टि में पहुँच जाँयगे। उस अनोखे जगत्‌ में 
जो जीव अपने रोम जैसी सूच्म वस्तु के सहारे पानी पर तेरते 
हैं उनकी आँखे गदन में मणि के कणों के समान चमकदार हैं 
और उनके हाथ पेर दुर्बीन की तरह कभी तो भौतर को छिपे 
हुए और कभी बाहर दूर तक फेले हुए दिखाई देते हैँं। ऐसे 
अनेक विचित्र प्राणी हमे दिखाई दंगे। यहाँ कितने ही हमारे 
कैसे की उँगलिकों में से निकले हुए नाजुक जीव तालाब के 
तल में अपने शरीर को जहाज के लंगर की तरह' रोप कर बेठे 
हुए, कई एक जिरहबख़र पहिने हुए, कोई चमकदार, कोई 
काँटेदार, कोई गुच्छेदार ओर सफ्ाईदार गोल रेखा के समान 
अवयवों से थुक्त दिखाई दंगे। उसी तरह किसी डंठल की जड़ 
में चिषके हुए जंतु अपने शिकार को अपने फेलाए हुए मुँह में 
अपनी अदृश्य शक्ति से सदा आकर्षण करते हुए और उन्हें 
टे की तरह टेढ़ी दाढ़ो में पास कर अपने यहरे उद्र में 
भरते हुए दृष्टिगोचर होगे । क्‍ 


[कट ही उस डुंठल पर पिजी फूल के समान क्या 


( ११७ ) 

दिखाई देता है, उसकी ओर ध्यान दीजिएं। उसकी खुलों हुई 
चार पंखुरियों के आस पास एक चक्र घूर्म रहा है ओर सजीच 
और मृत वस्तुओं की सूच्म माला उसके नीचेवाले खोखले भाग 
में चली जा रही है | इन प्राणियों का डस पोले स्थान में जाकर 
क्या होता है, सो नहीं देख पड़ता क्यौँंक्रि उस फूल के डंठल के 
आस पास वड़ी व्यवस्था से रचे हुए हीरो से जड़ी हुई एक 
नली है । किसी प्राणो के उस पर गिरते ही वह फ़ूल निमिष 
मात्र में उस नली में अदृश्य हो जाता है। 

इस कंड में इससे भी गहरी डुबकी लगाने से नीचे बहुत 
ही छोटे छोटे प्राणियों के समूह दिखाई दगे। वे अपने आकार- 
रहित अवयव चाहे जिधर फेलासे हों किंतु कोई भक्त्य पदार्थ 
मिलते ही वे चारों तरफ उससे चिपट जाते हैं और उसे खा 
डालते हैं। वे बिना पेर के रंगते हैं, बिना हाथ के पकड़ते हैं 
ओर बिना मुँह के खाते तथा विना जठराध्ि के खाया इुआ 
पदार्थ पचा लेते हैं । 

. विज्ञान के ज्ञान के कारण जब इस प्रकार के चमत्कार 
मजुष्य को दिखाई देते हैं तब उसे इतना आनंद होता है कि 
मानों उसे आनंद का भांडार ही मिल गया हो । बहुतेरे लोगों 
की यह समझ होती है कि के डे मकाड़े और घास पात से जो 
लाभ है उससे अधिक मलुष्यों को सृष्टि के अन्य पदार्थों से 
लाभ नहीं है। जिस प्रकार लड़के पत्थर मारने के लिये पक्तियाँ 
की तरफ ध्यान देते हैं अथवा जिस प्रकार ग्रीनलेंड के एस- 


( ११८ ) 


किमों जाति के एक मनुष्य ने जेबघड़ी को देख पूछा कि खाने 
में वह केसी है या जैसे केवल कृत्र पूजने की इच्छा से एक 
परम भक्त अफ्रीदी ने मुहम्मद के एक वंशज का कृत्ल कर 
दिया, उसी प्रकार के विचार से लोग सृष्टि की ओर देखते है । 
परंतु प्रदार्थ-विज्ञान विद्या पर अनुराग करने से मलुष्य जाति 
के मन पर क्रमशः उत्तम संस्कार होकर उनकी पूर्व वृत्ति में 
चराचर सृष्टि के लिये पूज्य भाव पेदा होगा । विज्ञाप्ष हमें 
पुकार कर कहता है कि देव-दशेन के लिये देवालय में चलिए 
श्रति संदर यद्द भुवन मनोहर धाम परम अचरज को | 
सुंद्र सूर्य शशांक सुशोभित परम दिव्य सजधज को # 
ये घन सघन उमँड कर केसे गरजत हैं मेड़राई। 
कर्त्ता को यश गान करत हैं दुंदुभि तुमुल बजाई ॥ 
+स्मिय 
सर्च साधारण को जो कीचड़ ओर कचरा दिखाई पड़ता 
है उसमें भी सुंदर वस्तुओं का बोज मालूम होगा । जिस 
कीचड़ को रास्ते में हम अपने पेरों तले कुचलते है बद् मिट्टी, 
रेत, कालिख और पानी आदि के मेल से बना है। रेत को 
धोकर जुदा कीजिए और उसके कणो की उनके खाभाविक 
गुर्णो के अनुसार रचना कीजिए तो उन्तका स्फटिक बनता है। 
मिद्दी को जुदा कीजिए ओर साफ़ कीजिए तो वह खच्छ 
सफ़ेद दो जायगी और उसके चीनी के से सुंदर बतेन बन 
सकते हैं। और अधिक खच्छ की जाय तो उसका नीलम 
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बनता है | कालिख यदि योग्य उपाय से सच्छ की जाय तो 
उसका हीरा बनेगा । पानी को खच्छु करने से तारे के समात्र 
चमकीले हिमकण और जमाने से बफ़े बन जाती है । किसी 
उथले कुंड में देखो | पानी खिर हुआ तो आकाश की परिछाईं 
दिखाई देगी या उसी में कीच और मेल दिखाई देगी | 

जहाँ सचमुच कुछ भी चमत्कार नहीं है वहाँ भी किसी न 
किसी चमत्कार का होना संभमवनीय है। इस प्रकार की श्रम 
पूर्ण कल्पना भी यदि कर त्ली जाय तो उससे मलुष्य की कुछ 
हानि नहीं होगी । एक सज्जन की एक आँख बिलकुल नष्ट हो 
शई थी | उसके बदले वह एक बनावटी आँख लगाए रहता 
था | उसके एक मित्र की समझ में यह बात न आती कि यह 
घनावटी आँख है। वद्द उसे परम तेजखी मानता ओर अपने 
मित्र को बड़ा दयालु समझता था। इस प्रकार की गलती यदि 
किसी ने की तो उसमे कुछ हानि नहीं । 

विज्ञन के अभ्यास से हमारा उत्तम रीति से मनोरंजन 
होता है, इसी कारण यदि उसकी प्रशंसा कौ जाय तो ठीक 
नहीं। बिज्ञान के परिशीलन से अपने जीवन का उत्तम उपयोग 
करने की जो शिक्ता हमें मिलती है वद अमूल्य है, यह बात ध्यान. 
में रखनी चांहिए। जो जिज्ञासा शक्ति मलुय्य में प्रायः जन्म भर 
सोती हुई सी रद जाती है वह विज्ञान के अध्ययन से जागृत 
होकर बढ़ती है और सामान्य सिद्धांत जल्दी और शसप्रमाण 
्वापित करने की शक्ति पेदा दोती हे, साथ ही अपने विचार 
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व्यवधित रीति से ओर एक क्रम को लिए हुए प्रकाशित 
करने की मन को आदत होने लगती है ओर युवा विद्यार्थियों 
को कार्य-कारण के अलुक्रम की खोजं॑ करने का अभ्यास 
हो जाता हे | जो विंचार-परिपांठी वे सहज में समझ लेंगे 
झोर जिससे उनके चित्त का चांव बढ़ेगा उसकां उन्हें 
परिचय होगा | विचार करने के कष्ट से जी चुरा लेना ओर 
सदा सब बातों में उदासीन होकर रहना इत्यादि जो अधे सम्य 
जाति के लोगों के मानसिक दोष होते हैँ वे विज्ञान के बोध से 
नष्ट हो जाते हैं। 

यदि हम पदार्थ-विद्या की महत्ता पर विचार करें ओर यदि 
हम अत्यंत प्राचीन समय में अथवा इस आकाश के अनंत ओर 
विस्तृत प्रदेश मे अपने को कल्पना में ले जाकर छोड़ देव तो 
हमें इस संसार के दुःख और बाधाएँ बिलकुल चछुद्र प्रतीत 
होगी | आप इस आकाश-मंडल की ओर देखिए । ये अह पर- 
मेश्वर ने कितने सुंदर बनाए हैं ! ये तारागण हमें भूमंडल के 
समुद्रों पर सिफ़ रास्ता ही नहीं दिखाते किंतु हमारे क्षुब्ध और 
विकारयुक्त मन के अँधेरे से पूर्ण समुद्र में से भी मार्ग बताते 
हैं । हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए | अगर मलुष्य ध्यान देकर 
देखे तो उसके लिये उपदेश ओर सहायता करने के लिये आधा 
खगोल स्वेदा उद्यत है । 

एक व्याख्यान में हकस्‍्ले ने कहा है कि--“अगर हम यह 
कल्पना करे कि हमारे जन्म की संपूर्ण सफलता और हमारा 
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द्ैव यदि शतरंज कौ एक बाजी के हारने और जीतने फर 
निर्भर हो तो क्या हमारा यह विचार न होगा कि उसको: 
भोटियों के नाम तथा चलने के नियम कम से कम समझ लेना 
हमारा कंतंव्य है ? यंदिं हमारे माता पिंता ओर सरकार ने 
प्यादा तथा वजीर में बिना फर्क किए ( ऊँच नीच का विचार 
त्याग कर ) यो ही किसी को छोटे से बड़ा होने दिया तो हम 
उनके विषय में क्या सोचंगे ? शतरंज के खेल से बहुत कटिन 
खेल के नियमों के जानने पर ही हम आप सबो के ओर हमारे 
डन संबंधियाँ के, जो हम से कुछ भी नाता रकखे हुए हैं जीवन 
प्रारब्ध और सुख अवलंबित हैं। यह बात स्पष्ट है। इस 
कठिन खेल को खेलते खेलते अ्संख्य युग बीत गए | इस खेल 
में हर एक पुरुष और स््री खेलनेवाली है। यह जगत्‌ शतरंज 
का पट है। स॒ष्टि-चमत्कार प्यादे और प्रकृतिक नियम शतरंज 
के नियम हैं । इस खेल में विशेषता इतनी ही है कि दूसरा 
खेलनेवाला हमेशा अदृश्य रहता है। परंतु यद्यपि वह दिखाई 
नहीं पड़ता तथापि हम जानते हैं कि वह अत्यंत ईमानदार, 
न्‍्यायी और शांत है। वह कभी हमारी गलती की ओर से 
बेखबर नहीं रहता। यदि हम ठीक चाल नहीं चले तो वह 
कभी कमा नहीं करता । यदि हम अच्छी तरह खेले तो वह 
अंतःकरण से उसका उत्तम फल देने को तेयार हे। त खेले 
तो शांति के साथ दया न करके वह हमे बराबर मात करता 
रहता है ।” 
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पदार्थ-विद्या धर्म को सुधार कर अच्छे रूप में लाई है। 
इस विज्ञान की उन्नति के कारण ही जादू, मंत्र, तंत्र, टोना 
आदि पुरानी समझ की बातो पर से लोगों का विश्वास कम 
होने लगा है और जिस अ्ंध विश्वास के कारण द्ोगों का 
चर्मच्छुल होता था वह भी कम हो गया है। अर्थात्‌ विज्ञान 
विशारद और उच्च शेणी के धर्मापदेशक की योग्यता एक ही 
सी हे। क्‍ 

खब प्रदेशों म॑ वेशानिक शिक्षा का प्रचार होना अत्यंत 
आवश्यक है ! विज्ञान का हम पर कितना बड़ा उपकार है, 
यह हम भूल जाते हैं क्योंकि उसके आश्चर्यमय और सहजप्रा्त 
फलो का अनुभव नित्य के व्यवहार में मिलने के कारण हम 
डनकी उत्पत्ति और महत्व भूल जाते हैं। अपने कमरे का लंप 
धक द्यासलाई रगड़ कर हम जलाते हैं परंतु उस सलाई के 
महत्व का क्या हम कभी विचार करते हैं ? 

किसी एक विज्ञान का अभ्यास एक बार ही शुरू नहीं 
करना चाहिए। सब बड़े बड़े विज्ञानों के मूलतत्त्व और 
उनके प्रकाशित करने के लिये स्थूल उदाहरण तथा विशेष 
भागों का प्रथम ज्ञोन होना चाहिए। किसी विज्ञान के पूर्ण 
अभ्यास की यही सूल पीठिका है। किसी भोतिक चमत्कार 
को लीजिए । उसका सवोगपूर्ण शान होने के लिये बहुत खत 
अथवा सब विज्ञानों का परिचय होने की आवश्यकता है, यह 
थ्रात विज्ञान के विद्यार्थी के मन पर जितनी जम जायगी 
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डतना ही अ्रच्छा है। इस सृष्टि की विशेष महत्व की बाते जिन 
का हमें ख्याल भी न होगा ऐसे स्थान में छिपी रहती हैं जिनका 
हमें ध्यान भी नहीं आता। बड़े बड़े कारखानों के कूड़े करकेट 
में कई अमल्य पदार्थ मिले हुए हैं, जो सब ने फेक दिए हैं। 
ऐसी वस्तुओं द्वारा ही कल्पना की चतुराई से ग्लाबर ने सेल्ट 
नामक क्षञार पेदा किया है | 

यह बात बिलकुल यथार्थ है कि इस भारतवर्ष की भवि- 
ध्यत्‌ उन्नति और सुख की जड़ विज्ञान-विद्या पर निभर हे। 
यहाँ की मलुष्य-संख्या लगभग ३० करोड़ के है ओर इस समय 
के अनुसार वह दिन दिन बढ़ती जायगी। सांप्रत हम लोगों की 
जीविका जमीन की पैदावार पर बड़े कष्ट से बीतती है। यही 
१०० बरस बाद होगी या नहीं, इसमें संदेह है। गत १० वर्षों 
में इस देश की मजुष्य-संख्या लगभग ४॥ करोड़ के बढ़ी है। 
अगर प्रजा-वृद्धि का यही प्रमाण माना जाय तो १०० वर्ष में 
जन संख्या इतनी बढ़ेगी कि उसका पोषण करने के लिये 
देश की आवबाद जमीन से पूरा नहीं पड़ेगा । फिर इतनी 
झधिक प्रजा का केसे ठिकाना लगेगा? अगर प्रजा की वृद्धि 
किसी कृत्रिम उपाय से कम की जाय तो डससे अनीति और 
दुःख होगा । अगर जन-संख्या इसी प्रमाण से बढ़ती गई तो 
भछुष्यो की दशा बहुत शोचनीय हो जायगी । भविष्यत्‌ में 
उत्पन्न होनेवाले इस संकट को दूर करने के लिये एक डपाय 
दिखाई देता है । फला कुशलता ओर पदार्थ आदि विद्याओं 
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के प्रचार देश में बढ़ाया जाय ओर देश में जो अनेक परकार॑ 
के उद्योग धंधे हैं उनमे इन विद्याओं से सहायता ली जाय तो 
सामने द्खिाई पड़नेवांला श्ररिष्ट दूर हो जायगा। यदि विज्ञान- 
विद्या को देश की पालन-कर्जी समझ लिया जाय तो भी जब॑ 
तक उसकी सेवा न की जायगी तब तक वह सहायक न होगी। 
इंगलेंड जैसे धनवान ओर ज्ञानसंपन्न देश में भी जब इस बात॑ 
की विवेचना हो रही है कि उक्त संकट टालने के लिये विज्ञान- 
विद्या का 5चार किख प्रकार होना चाहिए तो भारत जेसे 
अज्ञान में पड़े हुए विपद्अ्रस्त और हर तरह से पंगु देश में 
विज्ञन का महत्व कितना होना चाहिए ? 


जो लोग निसर्ग में खोज करंगे उन्हें आश्चर्य पेदा करने- 
वाली ओर मलजु॒ष्य जाति के लिये डपयोगी बहुतेरी आविष्कार 
की नई बाते मालूम होगी । इँगलेंड जैसे देश में १०० वर्ष 
में विज्ञान का इतना प्रचार होगा कि इस समय जो वेज्ञानिक 
ज्ञान बड़े वैज्ञानिक के है वह किसी मासूली क्रिसान को 
हो सकेगा । लगभग डेढ़ सो वर्ष पहले एक प्रंथकर्ता ने: 
लिखा है क्रि--“ऐसी एक भी चस्तु संसार में नहीं है जिसका 
पूर्ण उपयोग मनुष्य का मालूम हुआ हो ।” यह कहना सांप्रत 
. में भी ठीक होगा। परंतु यह अज्ञान आगे चल कर भी ऐसा 
ही नहीं बना रह सकता है। सर जान हर्शल का कहना है कि 
“जो पदार्थ हमे इस समय प्र प्त हे वे पदार्थ-विद्या के प्रचार के 
साथ साथ अ्रधिकाधिक हमें प्राप्त होते जाँयगे । उनका अनेक 
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कामों में उपयोग करना अगर मनुय्य जाति को मालूम होना 
बाकी हे तो मनुष्य के सुख के साधनों में इन पदार्थों की वृद्धि 
होगी ओर मनुष्य की हालत अच्छी होती जायगी । इतना ही 
नहीं बल्कि यह आशा की जाय तो अरयोग्य न होगा कि प्राकृति 
के चमत्कारों का अनुमान करने ओर उसके मुख्य नियसों के 
जानने की हमे विशेष योग्यता प्राप्त होगी ।” 

विज्ञान की उन्नति से केवल हमारी इंद्रियों के ही छुख के 
साधन नहीं बढ़ जाँयगे, प्रत्युत व्यक्ति तथा राष्ट्र के बवोॉव और 
आचार विचार भी उन्नति को प्राप्त होगे। देनिसन ने जो कहा 
है बह व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिये उपयुक्त होता है-- 

स्वाभिमानयुत जो जग में मतिमान्‌ घीर नर। 

परम संयमी और निग्नही मुदुभाषी बर । . 

आधिपत्य औ मान सदा से हैं वे पाते । 

उनकी बात प्रमाण मान सब सीस ऊ्ुकाते ॥ 

करते हैं सब ब्िंयमों का वे निर्मेय पालन । 

उनके पथ पर चलते हैं सब ओर इतर जन ॥ 


दो दित्त की चल्लती के दिनों में जब हम थोथे अभिमान 
से फूल कर ब्रेहाल हो जाते हैं, उस समय विज्ञान के ज्ञान के 
कारण हम ठिकाने प्रर आ जाते हैं ओर हमें शांति, आनंद और 
सुख का आखाद मिलता है । जिस सयय निराशा से दिल 
हटने के कारण हम उदास हो जाते हैं उस समय उसी वेश्ञा- 
निक ज्ञान के मधुर शब्दों से हमे शांति मिलती है । इस 


६ रैश ). 


संसार के बखेड़ो मे जिस समय तुम पर कोई विपत्ति आ 
पड़ती है और तुम्हारे मित्र तुम्हें छोड़ जाते हैं, ओर सब 
लोग तुम्हे देख दया न करके तुम्हे छोड़ आगे चले जाते हैं 
उस समय लिलिअस और सिपिओ की मित्रता, सिसिरो, 
डेमाखनीज और बके की खदेशमक्ति और सबो पर दया करने- 
वाले और अपराधों को क्षमा करनेवाले परम उदार परमेश्वर के 
उपदेश का चितन कीजिए । इससे शाप निःसंदेह दुश्ख से 
मुक्त हो जाँयगे | 

.. हम पदार्थ-विद्या के कितने ऋणी है, यह बात आच्च डौकन 
फरार साहब ने लिवरपूल में एक व्याख्यान देकर बहुत अच्छी 
तरह समका दी थी फरार साहब का कथन हे-“ तुम्हारे इस 
महान्‌ व्यापारी नगर में पदाथ-विज्ञान और यंत्र-विज्ञान की 
मानों जहाँ तहाँ विजय-पताकाएँ फहरा रही हैं। तुम्हारी इस 
नदी में घूकनेवाले जहाजो के पीछे पानी में जो फेन की शुश्र 
अंखला दिखाई देती है वही व्यापारी घनिक लोगों के राज-मं- 
दिया जैसे विशाल महलो का मार्ग है। 

“विज्ञान शाख्र ने जो पराक्रम दिखाया है वह सोंदर्य और 
आजख्थर्य से भरा हुआ है। इतना ही नहीं किंतु वह परोपकारं 
और वल से आकंठ परिपूर्ण है, यह बात आप लोग ख्य॑ 
झनुभव कर रहे हैं। यह अपार आकाश अगणित भूगोलों से 
अरा हुआ है, इस अनंत काल के महोद्र में असंख्य प्राणी हो 
गए. हैं और आज तक नेच से न दिखनेवाले सूदम, खतेज और 


( १२७ ) 
सुंदर असंख्य प्राणी जगत्‌ में भरे पड़े हैं। इतना ही सा चम- 
त्कार हमारी नजर में आकर विज्ञान की इतिश्री नहीं हुईं कितु 
विज्ञान मनुष्य जांति की सद्ेव सेवा करता रहा है, यह भी 
आपके अनुभव की बात है। विज्ञान और उसके अल्ुयायिया 
ले निदेय राजाओं का यश बढ़ाने ओर उनके द्रबार का वेमव 
बढ़ाने के लिये यत्न नहीं किया है वरन उन्होंने कष्ट इसलिये 
उठाया है कि मजुष्य के खुख की वृद्धि दो, प्रजा के श्रम सुगम 
हो और उनका दुःख कम हो। जहाँ पहले मनुष्य को भद्दी 
के सामने आँखे चोंधिया कर खुले शरीर कष्ट उठाने पड़ते थे 
बहाँ अब हम अदृश्य हवा की सहायता लेते हैं। हमारे प्रिय 
जनो के चित्र खींचने के लिये सूर्य के प्रकाश की योजना दो 
रही है। गरीब कोयले खोदनेवाले को निर्मव होकर अपना 
काम केसे करना चाहिए, यह बात विज्ञान ने ही सिखलाई है। 
बीमार को नींद में बेहोश करके उसे बिना दुःख हुए उसकी 
आँख जैसे नाजुक श्रवयव का जाला शस्त्र से किस प्रकार काट 
लिया जाय, यह विद्या चतुर सर्जन को विज्ञान ही ने सिखाई 
है। सेकड़ो वरस तक जिस के बनाने में ग़रीब मजदूर खपते 
रहे थे उस पिरामिड जैसी इमारत को न दिखा कर विज्ञान 
तुम्हें समुद्र के बीच रचे हुए दोपस्तंस, साफ्‌ से चलनेवाले 
धूआँकश; रेल ओर तारायंत्र दिखाता है। विज्ञान ने अंधे को 
आँख और बहिरे को कान दिए हैं और मनुष्य की आयु बढ़ाई 
है। उसके संकट और दुःख कम किए हैं और अज्ञान को रोक 


( रैशेण ) 
कर रोगों को दवा दिया है। इसलिये जिसके द्वारा विचारों 
को शिक्षा मिलती है, कल्पना को उत्तेजना मिलती है, मन का 
उत्तम संस्कार होकर वह उन्नत होता है और संस्क्रत होने से 
शांति लाभ करता है, ऐसे विषय का ज्ञान आपकी संतान 
मात्र को होना चाहिए |”? 


१०--शिक्षा । 
मातेव रक्षति, पितेव दिते नियुंक्ते । 
कांतेव चापि रमयत्यपनीय खेदम ॥ 
लक्ष्मीं तनोति, वितनोति च दिक्चु कीर्ति । 
कि कि न साधयति कल्पत्नतेव विद्या ॥ 
“छुमाषित । 
अर्थांत-कल्पवृत्त की तरह विद्या मनुष्य को क्या नहीं देती १ 
' माता के समान रक्षा करती है, पिता की भाँति द्वित में लगाती 
हे, प्रिया की तरह दुःख को टाल कर रंजन करती है, संपत्ति 
को बढ़ाती और दिगंत में कीर्ति फैलाती है, तात्पर्य यह कि सब 
कुछ इससे प्रापहोंता है।...- 
यह बात कदाचित्‌ किसी को अनोखी प्रतीत होगी कि 
सांसारिक खुखों में शिक्षा की भी गिनती की गई है । क्योकि 
बच्चों को तो पढ़ना लिखना बहुधा अच्छा ही नहीं लगता और 
जो कुछ पढ़ाई होती भी है वह पाठशाला के छूटते ही बंद हो 
जाती है। परंतु अधीत विद्या को यदि फलदायिनी बनाने की 
इच्छा हो तो प्रथम तो बालको को योग्य शिक्षा मिलनी चाहिए 
और दूसरे वह इस प्रकार दी जानी चाहिए कि उसे वे चाच के 
साथ प्राप्त करें और तीसरे विद्यार्जज का काम आजन्म जारी 
रखना चाहिए। 
& 
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ज्ञानाजन का कार्य एक बड़ौ न्‍्यामत है। लोग कहते हैं कि 
विद्यार्जन करने का मार्ग राजमार्ग का सा सुगम नहीं है परंतु 
वस्तुतः देखा जाय तो ज्ञान-प्राप्ति के सब ही मार्ग राजमार्ग हैं । 
हमारी आँखे आसमान की सुंदरता देखती हैं और कान मधुर 
गीत वा सुवानी सुन कर प्रसन्न होते हैं परंतु उससे होनेचाले 
पंद्रिय सुख या भानखिक आनंद का खाद लेनेवाला एक मन 
ही है। चह मन जितना उद्नत होगा उतनी ही उसे उस आनंद 
की मधुरता अधिक प्राप्त होगी। नभोमंडल के रलवत्‌ तारे 
उसका सुहावना नीलवर्ण और इस विश्व की व्यवस्था ओर क्रम- 
शील परिपाणी को देख जिन लड़को के मन पर कुछ भी संस्कार _ 
म होता हो उनका इन चमत्कारों को देखना या न देखना दोनों 
एकसा है ! इसलिये जिस शिक्षा से बालको के मन रसिक और 
उन्नत बने उसे सच्ची शिक्षा कहना चाहिए । 
बालकों की स्मरण शक्ति पर बहुत से ज्ञान का बोझ लाद 
देना भी शिक्षा का असली हेतु नहीं हे। उनका मन संस्कार- 
युक्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है, नहीं तो- 
“व्यर्थ भायाभर केले पाठांतर। जाबरि अंतर शुद्ध नाहीं” 
--तुकराम | 
: अर्थातू-जब तक अंतःकरण अर्थात्‌ मन को शुद्ध नहीं किया, 
. मन को संस्कार प्राप्त नहीं हुआ तब तक खूब रठाई भी की, तो 


' जया लास १ 


बेकन ने कद्दा है कि--“बहुत विषयों का ज्ञाव प्राप्त करने में 


हमे बी 3 के ही 


धहुत सा समय ख्चे करना भी एक त्तरहं का आलस्य है, 
उस ज्ञान को वादविवाद में उपयोग करना दांसिक्ृरता है ओर 
उसके नियमों के अनुसार अपना मत कायम करना पांडित्य 
की मानसिक लहर है। ज्ञान चह हे जिससे मानवी धर्म को 
पूर्णृता प्राप्त हों और वह ज्ञान अनुभव से पुष्ठ होता चाहिए |”? 
मिल साहव का कथन हे कि--सांप्रत जिस सामाजिक 
व्यवस्था में हम रहते हैं उसके अन्य व्यक्ति ओर हम एक ही है, 
यह समभ कर उनके सुख दुःखो में भाग लेने की प्रवृत्ति नहों 
होती, इससे मलुष्यों में परस्पर विरोध होता हुआ दिखाई देता 
है। परंतु शित्ता से हम और हमारे भाई सब एक है, इस 
विचार का बीज बोया जाने में बहुत कुछ सहायता होगी और 
यही हेतु सामने रख कर अगर बिद्या का व्यसन नहीं किया तो 
बहुत सा ज्ञान प्राप्त करके भी मन को शांति नहीं फऋत दोगी। 
“बहु रटंत करी तनु को थका। 

बहुत शाखत्र पढ़े मति को झुका ॥ 

अति प्रसन्न हुई मनु शारदा। 

पर रहा मतिहीन, ठुखी सदा ॥ 

“विद्या को विधाम का मंच, एकांत में अकेले घूमने के 
लिये मठ, ऊँचे खड़े रह कर ओएरों को तुच्छ मानने के लिये 
चुज, दूसरों से युद्ध करने के लिये किला अथवा डद्यम और 
धँघे की दुकान नहीं बनाना चाहिए अत्युत जिससे हमारे 
जीवन की उन्नति हो ओर ईश्वर की लीला का यश जगत्‌ में 
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फैले, ऐसे उपायों का वह भांडोर होनी चांहिए ।” तुमने बड़े 
बड़े महल और प्रासाद वनवाए इससे यह न सममना चाहिए 
कि तुमने देश का कुछ हित किया । तुम्हारे हाथो यदि तुम्हारे 
खदेश बांघवों के मन उत्कर्ष पाव तव ही समझना चाहिए कि 
तुमने बड़ी देशसेवा की। क्योंकि क्ुद्र गुलामों के बड़े बड़े 
राजमहलौ में रहने की अपेक्षा डदार चित्त के लोगों का 
भोपड़ों में रहना अच्छा हे ! 

उक्त द्ेतु सफल होने के लिये आधुनिक शिक्षा पर्याप्त है या 
नहीं, हाल की शिज्ञा परिपाटी से विद्यार्थियों को ज्ञान के 
विषय में प्रीति पैदा होती है या नहीं ओर जो विषय विद्यालयों 
में सिखाए जाते है उनकी सच्ची कीमत विद्यार्थी लोग समकते 
हैं अथवा वे पाठशाला छोड़ने के पश्चात्‌ उन विषयों को भूल 
जाते हैं, इन बातों का विचार करना आवश्यक है। 

किसी एक खाख विषय के व्यसन में छोटी श्रवस्था में मन 
को अटका रखना अच्छा नहीं । शिक्षा की उत्तम पद्धति क्या 
होनी चाहिए, यह बात प्रकृति के नियमों से भल्ी तरह मालूम 
हो सकती है | अपनी निज की रुचि के अजुसार देखा जाय तो 
बहुचा हमें योग्य शिक्षा परिषाटी मिल जायगी । इस लिये जिन 
विषयो की तरफ छोटे बालकों का मन नहीं लगता वे विषय 
उन्हें खिखाने से लाभ नहीं होगा। क्योंकि “जिस व्यवसाय 
से मन आनंदित रहेगा, वही यश का देनेवाला हो सकता है” 

भारतवर्ष में इस समय शिक्षा की जो भ्रथा जारी है वह 


( रहे३ ) 

इँगलेंड के शिक्षा-क्रम के नमूने पर है । इस देश की लोकश्थिति 
को देख कर यह नियत नहीं की गई, इस कारण उससे जितना 
लाभ लोगों को होना चाहिए उतना नहीं होता .ास इँगलेंड 
में सी शिक्षा-परिपाटी के विषय में मतभेद है। कई लोगों का 
यह कहना है कि सांप्रत वहाँ की शिक्ञा-प्रणाली उत्तम है; सिफुे 
पाठशालाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए । परंतु कई एक लोगो 
का यह कहना है कि यह बात ठीक नहीं है । क्योंकि इंगलेंड 
में विद्या का प्रचार इस ह॒द तक होकर सी ओसत देखा जाय 
तो एथँंस की साधारण प्रजा जितनी शिक्षित रह्या करती थी 
उतनी शिक्षित यहाँ की ग्जजा नहीं है। फिर भारतवर्ष के लोगों 
का कहना ही क्या ? यह दोष थोड़े अंशो में कम से कम शिक्षा- 
प्रणाली का ही है । 

यह बात यद्यपि मानी गई है कि इँगलेंड तथा सारत में 
विज्ञान ओर कला कोशल की शिक्षा से लोकोत्कर्ष वा देशोन्नति 
के काम में बहुत सहायता हो रही है, तथापि पाठशालाओं 
ओर विद्यालयों में इन विषयों की तरफ यथावत्‌ ध्यान नहीं 
दिया जाता | इनकी जगह जिन विषयों का व्यवहार में प्रायः 
डपयोग कम होता है ऐसे विषयों को महत्व दिया जाता है । 
खास इँगलेंड में बहुत दिनो से इस विषय में लोगो की शिका- 
यत है । “हमारे लड़को के पीछे व्याकरण के नियमों की रटाई 
व्यर्थ लगा रकखी है ! जिसे बहुत भाषाएँ आती हैं उसे अमर 
शब्दों की व्युत्पत्ति ओर व्याकरण के नियमालुसार उन भाषाओं 


( १३७ ) 


के बड़े बड़े विषयों के सच्चे ज्ञान की प्राति न हुई तो उसकी 
ओर झपनी खमाषा को भली तरह जाननेवाले साधांख व्यापारी 
या खा पीकर सुखी रहनेवाले गशहस्थ की विद्वता एकसी ही 
सममनी चाहिए”--यह एक कवि का कथन है । दूखरे एक 
तत्वज्ञ का कथन है कि---“विश्वविद्यालय की पफ्रीक्षाओं के लिये 
विद्यार्थी तैयार होते हैं, परंतु जगत्‌ के व्यवहार के लिये तैयार 
नहीं होते |” खांप्रत की शिक्ञा-फद्धति से मन का संस्कार नहीं 
होता, चलुरता नहीं आती ओर किसी एक विषय के पढ़ने में 
जितना समय विद्यार्थी का खर्च होता है उसके विचार से 
उसका ज्ञान उतना नहीं होता। क्‍ 


पाठशाला और बड़े बड़े विद्यालयों में काव्य, नाटक और 
गरित इत्यादि पर बड़ा जोर दिया जाता है | हम यह नहीं 
कहते कि ये विषय बड़े नहीं हैं परंतु इन्हीं में प्राकृतिक विज्ञान 
को भी जगह मिलनी चाहिए । पाठशाह्ताओं में पुस्तकी ज्ञान 
के आगे विद्यार्थी की मंजिल पार नहीं होती । उनकी स्मरण 
शक्ति पर बहुत जोर पड़ता है और उनके मनों का संस्कार 
नहीं होता । प्राथमिक शिक्षा की शालाओं में अक्षरों ओर शुद्ध 
लिखने का भंझटों से बालक घबड़ा जाते हैं, इतिहास में सन्‌ 
शोर लड़ाइयो के स्थानों की लंबी लंबी तालिकाओं से उनके 
मन दब जाते हैं परंतु उनके मनो पर कुछ स्पष्ट कल्पना नहीं 
होती, न ऐसी बातों की रटाई से व्यवहार में उन्हें कुछ सद्दाय 
मिलती है। कालेज जैसे विद्यालयों में भी यही बात जारी है ६ 


( १४५ ) 


छोटे बालकों की शिक्षा-परिपांटी में इसके बिलकुल विरुद्ध 
रीति शुरू होनी चाहिए। उनके मनों को नीरस बातों की 
स्मृति से न लाद कर उनके मनो के अनुकूल शिक्षा देकर उनकी 
रुचि ज्ञान-प्राप्ति की ओर बढ़ानी चाहिए । इस प्रकार आपग्रह 
करना ठीक नहीं कि अ्रमुक विषय विद्यार्थी को सीखना ही 
पड़ेगा । जिस तरह से उसे सीखने में उत्साह पेदा हो वही 
प्रकार काम में लाना चाहिए । लड़का थोड़ा बहुत पढ़ गया, 
इस तरफ बहुत ध्यान दो; कितु जिस विषय की उसे अभि- 
रुचि हे ऐसा विषय उसने यदि थोड़ा भी सीखा तोभी वह 
अपने आप उसमे अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेगा । जिस विषय 
की डसे रुचि नहीं है वह यदि शॉला में उसे बहुत भी पढ़ाया 
जाय तो भी शाला छोड़ते दी वह डसे भूल जायगा | लड़के 
खभाव ही से बड़े चोकस होते हैं, प्रद्युत उनकी चौकसी 
करने को बुद्धि को बढ़ाना चाहिए] उनकी स्वाभाविक पसंद के 
अनुसार उन्हें सिखाओ तो वे अपने आप सीखने लगते हैं। 
कभी कभी तो शिक्षा-क्रम इतना कष्टमय होता है कि उससे 
जिज्ञासा बिलकुल नष्ट हो जाती हे और जो स्थान चिद्या की 
उत्तेजना के लिये बने हैं वे डसके विरोध के कारण बन जाते 
हैं। तात्पर्य यह कि बच्चा की जिज्ञासा-बुद्धि बढ़ा कर उनमें 
विचार करने की आदत डालनी चाहिए। इससे फुरसत का 
समय आनंद में बिताने और व्यवहार सुविचार ओर सज्जनंता 
' के साथ बर्ताव करने का डचित अभ्यास उन्हें हो ज़ासगा। 


( १३६ ) 


इस समय हमे जो ज्ञान प्राप्त हे वह हमारे अज्ञान के हिलाव॑ 
से कुछ भी नहीं है ओर शान-सागर का हमें अभी कुछ भी पता 
नहीं लगा हे, यह बात अगर विद्यार्थियों के अंतःकरणों पर 
अंकित करा दी जाय तब ही उन्हें अपने ज्ञान की सीमा बढ़ाने 
का उत्साह होगा । क्योंकि प्रकृति के चमत्कार देख कर आश्चर्य 
होता है भर उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। 

विद्यालय के छूटते ही विद्या-व्यसन बंद नहीं होना चाहिए | 
विद्यागृह में जो शिक्षा मिलती है उसे आगे भी जारी रखना 
चाहिए. | हम चाहे जिस उद्योग या धंधे में रहे तो भी हमे अपने 
मन की रुचि के अनुसार किसी एक विषय का अभ्यास करते 
रहना चाहिए । यह विषय कोई कला हो वा विज्ञान, ज्योतिष 
हो या रसायनशाख्त्र, कोई हो उसे यदि प्रेमपूर्वंक अपनाया जाय 
तो वह हमारे आनंद का कारण होगा। यदि कहा जाय कि 
इस संसार में सर्वत्र सुख ही भरा है तो कुछ बाधा नहीं । 
परंतु कमी कभी हमें हु/ख, चिता और कष्ट होने की भी 
संभावना है। ऐसा.समय यदि प्राप्त हुआ तो जिसे विषय मेँ 
अपना मन तल्लीन हो जाता है उस विषय में मन को लगा देने 
से उस दुःख का थोड़ा बहुत विस्सरण हो ही जायगा। यह 
कुछ कम लाभ नहीं हे । । 

विद्या से जो मन संस्कृत हो गया है वही ज्ञानामृत को 
यथेच्छा पी सकता है ओर वही अपने वुद्धि-वल का भत्री 
भाँति उपयोग कर सकता दे। डसे अपने निकट की वस्तुओं 


( *ै३७ ) 


से, प्रांकंतिक पदाथो से, कला-कुशलता से, किसी पराक्रम से 
की हुई वीरता से, कवि की चतुराई से, इतिहास की कथाओं 
से, मानव जाति के भूत, भविष्य और वत्तंमान आचार विचारों 
से तथा उनके विषय के भविष्यर्त में होनेवाली अवस्था के अल्ु- 
मानों से असीम आनंद होता है। “अपनी जिज्ञासा-वुद्धि की 
तृप्ति के परे यदि इन आनंदकारी विषयों में हमारा मन नहीं 
लगा तो इस विषय में ज्ञान का हमे कुछ भी अंश प्राप्त न होगा, 
हमें उसके विषय में उदासीन ही रह जाना पड़ेगा |” 

देश में कला-कोशल की जितनी बुद्धि होगी, पुस्तक 
जितनी सस्ती मिलेगी और बिना मूल्य दिए पढ़ने के लिये 
जितने पुस्तकालय बढ़ेंगे उतनेहीं लोगों के मन संस्कृत 
दोकर सुधरंगे, यह आशा की जाय ती अ्रयोग्य न होगा । 
इस प्रकार विद्यादान करने से लोगों का अज्ञान-जनित 
दुःख ओर दरिद्रता नष्ट होकर उनका जीवन खुखमय हो 
जायगा । लोगों में यदि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और 
' प्रेम पेदा करते बना तो उसके पीछे ज्ञान रक्खा ही हुआ 
है । इसलिये बालकों को इस प्रकार की शिक्षा मिलनी 
चाहिए कि बनोपवनों में चलते समय भी उन्हें आनंद 
हो | प्राकृतिक पदार्थ-विद्या के अनुसार वे कोई बात दूँढ कर 
निकाले तो उसका उन्हें सदा कोतुक मालूम हो, अपने देश के 
इतिहास ओर काव्य का उन्हें अभिमान हो और उनमें उनके 
मन तल्लीन हो जॉय । तात्पर्य यह है कि हमारी पाठशालाएँ 


( रेडेंध ) 


केवल नामधारी न हो। उनके द्वारा ऊपर कहा हुआ हेतु 
सफल हो; वे शिक्षा के नीरस स्थल न हो । वहाँ जो शिद्दा प्राप्त 
हो वह ऐसी होनी चाहिए कि उससे लड़कों के मनो को 
योग्य संस्कार प्राप्त हो ओर जिस वुद्धि के लाभ से छोटे से 
बड़े तक, रंक से राव तक सब को सुख ओर आनंद होता है 
उसकी योग्यता मालूम होने लगे ओर उस का योग्य उपसमोग 


किया जा सके | क्‍ 

उत्तम शिक्षा-प्रणाली से कम से कम यह तो मालूम ही होगा 
कि हमारा अज्ञान किस ह॒दद तक है ओर अश्रमी हमको कितना 
सीखना है । जो लोग इस जीवन-यात्रा से ऊब जाते हैं उन्हें 
इस शिक्ता-परिपाटी से यह मालूम हो जायगा कि हमे अपने 
स्वतः के दोषो के कारण जीवन नौरस दिखलाई पड़ता है और 
यह बात उनके अनुभव में आवेगी कि ज्ञान मनुष्य केलिये सुख 
ओर सामथ्य का कारण है। ऐसी उत्तम शिक्षा से शांत और 
निश्चल विद्या के अनुशीलन के समय से हमे सत्यदेव का सुंदर 
दर्शन होगा और जहाँ एक बार इस देव की. सहायता हमें 
मिली तो फिर हमारे आनंद का क्या कहना है ? वह असीम हो 
जायगा ? इस प्रकार आनंद का लाभ करने के लिये ही परमेश्वर 
ने दम जन्म देकर शरीर, संपत्ति, शक्ति ओर समय इतने जो 
अमूल्य पदार्थ दिए हैं उनकी योग्यता समझ में आवेगी और हम 


इस कृपा के लिये उस परमात्मा के अत्यंत ऋणी हैं, यद्द बात 
हमारे अंतःकरणु पर झंकित हो जायगी। 





 आंब अभामााशभासंशई 


११-आदशे आकांक्षा । 
हे मन ! सदञ्जन | कर वहीं, जाते यश रहि जाय। 


चंदन देह घिसाय निज, पर तन देइ बसाय ॥ 
-+रामदास ! 
.. इस संसार में बहुत से बड़े बड़े लोग हो गए। उनमे से 
अधिकांश लोगों मे यदि कोई बुराई थी तो वह महत्व की तृष्णा 
दिखाई देगी । किसी वात की अभिलाषा होना कुछ बुरी बात 
नही हे; परंतु सुमार्ग से यदि उसकी पूर्ति की जाय तो वह 
हमारे सदुगुणा में चुद्धि करनेवाली होगी। सिसरों ने अपने 
निज के विषय में कहा है--“/विभव और सदुगुण प्रांत करने 
की इच्छा मनुष्य सदा करता रहे। केवल इच्छा ही करके वह 
न रह जाय, उसे समभना चाहिए कि यही मेरे जन्म की 
सार्थकता है। उसके संपादन करने मे उसे चाहे कितनी ही 
शारीरिक क्षति सहनी पड़े, देश-निकाला सहना पड़े ओर चाहे 
मृत्यु भी आ जाय तो भी वह इन सब आपत्तियों को तुच्छ 
समझ कर अपने अंतिम उद्देश्य के पालन में जुटा रहे। यदि 
यह सिद्धांत ग्रंथों के अवलोकन और बुद्धिमान लोगो के उप- 
देशों से बालपन ही मे मेरे हृदय पर अंकित न हुआ होता तो 
मैं इतने वादविवाद ओर दुर लोगों से नित्य के झूगड़ो से 
निबटने में कदापि समर्थ न हो सकता !” 


( १४० ) 

सब ग्रंथों का तात्पर्य यही है ओर समंभदार लोगों का 
डपदेश भी ऐसो ही है। राजकवि टेनिसन ने लिखा है--- 
बहुत से लोग किसी एऋ काम को हाथ में लेकर फँल जाते हैं 
और किसी किसी को सिद्धि मिलती चली जाती है परंतु 
जिनमें योग्यता है उन्हें संपूर्ण नहीं तो सी यश की थोड़ी बहुत 
प्राप्ति अवश्य होती है। युद्ध में, वाद में अथवा व्यवहार में 
सचाई और खुले चित्त से बर्ताव करने में अपनी शक्ति भर 
यत्न करने पर भी यदि यश न मिले तो नीच उपाया से कार्य 
सिद्ध करके नामवरी पाने की अपेक्ता सिद्धि न मिलना ही 
श्रेष्ठ हे। ऐसे समय में धीरज न छोड़ना चाहिए। जब तक 
इच्छित हेतु सिद्ध न हो .जाय तब तक डसे सिद्ध करने की 
अमिलाबा रखना कोई दुगुंण नहीं हे क्योंकि बड़े काम में 
कामयाबी न होना छोटे काम में यश प्राप्त करने की बरावरी 
नंदों कर सकता। यदि मनुष्य सावधानी के साथ ध्यान देकर 
कार्य करे तो डससे उसके भाग्य का उदय अवश्य होगा। 
क्योंकि देव यद्यपि अंधा है तथापि वह सब को दिखता है। 
हमें जो कुछ करने की इच्छा होती है उसे ख़्व सोच समम 
कर करने का उचित समय हाथ से जाने न दिया जाय 
तो यश लाभ होने की बहुत संभावना हे । 

अपने समय को अच्छे कामो मे लगाना भी नाम कमाने का 
एक मार्ग है ओर उचित समय को हाथ से न जाने देना तो 
यश की कुंजी ही हे । जब नेपोलियन मांटिवेलो की लड़ाई में 
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हा 


झाठ सौ सवार लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ा था डस समय 
उसने केलरमन को एक सेकंड भी देर न करके चढ़ जाने की 
आाज्ा दी | हल्ला बड़े जोर से किया गया और इन सवारों ने 
शत्र की पलटनों के ६ हजार सिपाहियों को घास की तरह 
काट डाला | कारण इतना ही हुआ कि शत्रु का रिसाला घसा- 
सान की जगह से केवल आधी मील दूर था ओर उसे आने में 
केवल पाव घड़ी लगती, परंतु ऐसे परीक्षा के समय की पाव 
घड़ी इतनी सूल्यवान्‌ होती हैं कि जय अथवा पराजय मित्रना 
उसी पाव घड़ी पर निर्भर होता है। यही बात जीवन-संग्राम 
के लिये भी ठीक होती है । ऐसे समय में जान बचा कर काम 
करना उचित नहीं होता। चाहे प्राणों पर आ बीते तो सी 
मुँह नहीं मोड़ना चाहिए । कहा है कि-- 
'उद्रस्य तूण वित्त, श्रस्य मरख तूणम। 
--भत्‌ हरि । 

अर्थात्‌-वीर पुरुष के लिये मृत्यु तिनके के समान तुच्छ 
होती है जैसे दानी के लिये धन | जब हम अपने काये में मन्न 
हो जाते हैं. तब जनापवोद अथवा शारीरिक दुःख हम भूल 
जाते हैं । 

जब हम किसी काम के लिये तेयार हो तब हमें इस बात 
का विचार करना चाहिए कि दमे क्या लम होगा ? उस काम 
में लगनेवाले श्रम और खर्चे का पूरा विचार करके फिर उस 
में हाथ डालना चाहिए। एक बार जब उस काम के करने का 
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निश्चय कर लिया जाय, फिर उससे विमुख हीना सर्वथा 
अनुचित होगा | कैसी ही आपत्ति आवबे, कैसे ही दुःख उठाने 
पड़ें तथापि हतोत्साह नहीं होना चाहिएं। कयोफि-- 

पारम्यते न खलु विध्भयेन नीचे: 

प्रारम्य विप्नंविहता विरमंति मध्याः | 

वि्लेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना: 

पारभ्य तृत्तमजना न परिव्यजंति ॥ 

“-भर्त हरि । 
भावारथ--विश्नो के भय से जो लोग किसी कार्य को 
आरंभ ही नहीं करते वे नीचे दर्ज के लोग हैं। जो लोग आरभम 
सो कर देते हैं परंतु विध्नो के कारण बीच ही में छोड़ बैठते है 
चे मध्यम पुरुष है। परंतु बार बार बिश्ली के आधात होते हुए 
भी जो लोग आरंभ किए हुए कार्य को पूरा किंए बिना नहीं 
छोड़ते वे उत्तम पुरुष हैं । 
सब लोग अभ्युदय की आकांक्षा करते हैं परंतु सच्चे अभ्यु- 

दय की आदशे कल्पना क्या हे? बहुत से लोगों में जो 
महती आकांक्षा होती है. उसका सत्य रूप सिकंदर के चरिचत्र 
से मालूम हो सकता है। सिकंदर की यह अमिलाषा नहीं थी 
कि बड़ा भारी विस्तृत राज्य हो और फिर उस पर हुकूमत 
की जाय। उसे केवल एक ही बात की धुन सवार थी कि 
यहुत से राज्य जीत लिए जाँय। जब कभी उसका पिता 
'फिलिप किसी एक नगर को कब्जे में कर लेता या किसी 


( १४३ ) 


युद्ध में विजय प्राप्त करता तो उसका समाचार सुन कर 
सिकंदर कहता था कि मेरे पिता एक के बाद एक देश फतह 
करते जाते हैं फिर मुझे विजय करने के लिये क्या शेष रह 
जायगा ? जब वह देखता कि में एक दुनिया भी अपने अधीन 
नहीं कर सकता और आकाश की ओर देख कर कहता कि ये 
तो अनंत जगत्‌ हैं तब वह निराशु होकर ढुःखी हो जाता था। 
ऐसी महती आकांच्ता कभी पूरी नहीं हो सकती | ओरो के 
छुख की परवाह न करके अपनी ही महत्ता बढ़ाने की सिकंदर 
की आकांत्ता त्याज्य है। उसका बुद्धिमान लोगों ने निषेध 
किया हे। 

हमारा भाग्य किस प्रकार उदय होगा, हमारा अभ्युदय 
केसे होगा, इस चिंता में यदि मनुष्य पचता रहे तों उसका 
समय व्यर्थ नष्ट होऋर #सके जन्म का कोई उपयोग न होंगा। 
फिर यदि उस अकेले का भाग्य फला फूला तो क्या उसका 
जीवन सफल्न हो जायगा? नहीं। मनुष्य को यह सोचना 
चाहिए कि उसको जन्म इस लिये मिला है कि वह आत्मोन्रति 
करे । शरीर का पराक्रम उसका अंतिम उद्द श्य नहीं है । 

मिथ्या यश ओर भूठी नामवरी पर मलुष्य को मोहित 
नहीं होना चाहिए। संसार में हमारे नाम की स्मृति रह जाने 
से हम कीर्तिवान हो गण, यह कोई निश्चित बात नहीं है । 
यश झौर अपयश ये दो वस्तुएँ दुनिया में है. परंतु दुर्देव- 
बश जितने यशवंत लकेग हो गण्ट उनसे कहीं श्रधिक बुर 
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नाम कमानेवाले हों गए हैं ओर कितने ही लोग तो 
ऐसे हुए जो नामवरी ओर वदनामी दोनों सिर पर लेकर चले 
गए।... क्‍ द 

यह कौन न कहेगा कि कंस, दुर्योधन, दुःशासन, नीरो या 
कमोडस, जॉन या तीसरा रिचर्ड इन महा ऋर ओर दुष्ट पुरुषों 
की कीति के समान नामवरी प्राप्त करने की अपेत्ता हमारा 
नाम संसार में अज्ञात ही रद जाय तो भत्रा है ? इतिहास में 
अपकीर्ति के साथ प्रसिद्ध होने की अपेच्ता सत्काये में जीवन 
व्यतीत करके अज्ञात रह कर मरता अधिक अच्छा है। राज- 
घराने में जन्म पा कर पेशवा रघुनाथराव की पत्नी आनंदीबाई 
के समान राज्य के लोभ से अपने भतीजे नारायणराव पेशवा 
को भरवा कर कलंक लेनेवाली स्त्रियों की अपेक्षा गरीब गुहो में 
जन्म लेकर अपने पति के घर में कुटुंब-लेवा ओर पतिबत धर्म 
में शांतिमय जीवन व्यतीत करके अज्ञात रह' कर अपनी जीवन- 
यात्रा समाप्त करनेवाली स्त्रियाँ कहीं साग्यवती ओर कीतिशा- 
लिनी समझी जानी चाहिएँ । 


जिन लोगों ने अच्छे काम करके परोपकार में अपने शरीरों 
को लगाया है वे ही यश के योग्य हैं। महात्मा चुद्ध, तुलसी- 
दास, रामदास, विवेकानंद इत्यादि महा उपकारी आत्माओं ने 
इतिहास को उज्वल कर दिया है। राजनीति-विशारद्‌ तथा 
बीर पुरुषों की कीञिि उनके जीवन-काल में ही रहती है, 
उनका नाम सबके मुँह से सुना जाता है, उनके काम, उनके 
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रहन सदन की लोग चर्चा करते रहते हैं परंतु उनके नाम जगत्‌ 
में बहुत दिन नहीं टिकते। सच्ची, श्रमर और चिरस्थायिनी 
कीर्ति साधु लोग, महात्मा पुरुष, ज्ञानी ओर कषि की माननी 
चाहिए | महाकवि कालिदास, शेक्सपियर, बाल्मीकि, होमर, 
ब्यास, धेटो आदि के जीवनचरित्र उनके ग्रंथों म॑ भरे पड़े हैं, 
काल की उलद पलट से बाधा न पानेवाले उनके विचार और 
सत्य के तत्व अमर हैं। इसी कारण उन्होंने जगत्‌ पर अनंत 
डपकार कर छोड़े हैं । इस परोपकार बुद्धि का स्मरण करके 
छोग उनका नाम भूले नहीं हैं। हमे वे प्रत्यक्ष हमारे साथ रहते 
हुए मालूम होते है ओर आज़ भी वे अपने परोपकार का काम, 
शिक्षा का कार्य और उपदेश की परंपरा का व्यवसाय करते हुए 
प्रतीत होते हैं । 

संत जगत्‌ के परम शुरू, परहित बत को धारि । 

देह खपावें नित्य वे, जग कल्याण विचारि ॥ 

भूत दया पूँजी बड़ी, नहिं मम्रता निज देह । 

तुकाराम आराम है, पर झुख में खुख नेह।॥ 

जब बोले मुज खोलि के, स्वत खुधारस ज्ञान । 

इन लच्छुन संतन लखहु, उनकी यह पदिचान ॥ 
“-सुकाराम । 
महात्माओं के स्मारक तो बने बनाए हैं परंतु राजनीतिश 
पुरुषों के स्मारक्त यदि न बनाए जाँय तो उनको जल्द भूल 
जाँयगे क्योंकि उचका नाम शीघ्र नष्ट हो ज्ञाता है । कवि जनों 
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की कविता ही उनके स्मारक है, उनके लिये मंद्रि या छुत्री 
बनाने की आवश्यकता नहीं है । 

संसार पर विजय प्राप्त करनेवाले वे लोग हैं जो शान- 
वान्‌ है, योद्धा नहीं। महम्मद गोरी, अकवर अथवा सिकंदर 
ने सचमुच द्ग्विजय नहीं की, रामकृष्ण परमहंस, रामदास, 
तुकाराम, गौतम बुद्ध और प्लेदो तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण संसार 
के सच्चे खामी हैं । जिन राजाओं ने हमारे पूर्वजों पर राज्य 
किया उनका नाम तक नहीं रद्दा । जिन थोड़े लोगों की कीर्ति 
बनी हुई है वह केवल किसी न किसी अलोकिक काव्यकर्ता 
कवि के कारण अथवा किसी मद्दयालुभाव महात्मा के सत्समा- 
गम के कारण बची है । कालिदास के नाम पर भोज, 
व्यास के कारण युधिष्ठिर अब तक भो प्रसिद्ध हैं । ऐसे 
महात्मा लोग अपने समय की खंतान में ही जीवित नही रह 
गए कितु सब समय में सब युगो में वे जीवित हैं । यही कारण 
हैं कि उनके चरित्रों का अंत नहीं है। बड़े बड़े राजद्रबारों के 
राजकाजधुरंधर प्रधान और मंत्री लोगो का तो नाम तक नहीं 
राहुता | बेकन नाम का एक व्यक्ति न्यायाधीश था वह शानवान 
पुरुषों में श्रेष गिना जाता है। बेकन की “ज्ञान की प्रगति” का 
यह प्रभाव है कि युरोप खंड आज तक भोतिक उन्नति में अन्न- 
सर हो रहा है। परंतु-- 

मुजतरुवनच्छायां येषां निषेष्य महोजसां । 
जलधिरशना मेद्न्यासीद्सावकुतों सया ॥ 
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स्मृतिमंपि न ते यांति च्मापा विना यदलुगअहम | 
प्रकृति महते कुर्मस्तस्में नमः कवि कर्मणे ॥ 
->झुभाषित । 
भावार्थ-जिनकी वलशाली भुजाओं के घृत्षो की छाया में 
यह संपूर्ण पृथ्वी एंक समय निर्भय हो गई थी ऐसे बड़े बड़े 
शुर वीर राजा लोग इस भुमंडल पर हो चुके हैं, उनकी केवल 
स्मति भी जिलकी कृपा के बिना नहीं होती ऐसी प्रक्ध ति-पूज्य 
उस कवि-ऋति को प्रणाम हे ! 
चंदबरदाई न होते तो क्या पृथ्वीराज चोहान का यश 
जगत्‌ में जीवित रह खकता था ? कविराज मुराशीदीन कां 
यशवंत यशोभूषण नामक ग्रंथ उसी वात का प्रमाण है। सारांश 
यही है कि बड़े बड़े प्रतापी योद्धा और चक्रधर्ती राजा अपने 
अलोकिक गुणों से कीर्ति पाते हैं. परंतु जब तक कोई प्रतिभा- 
धान कवि अथवा इतिहास-लेखक उसे अपनी लेखनी द्वारा 
चरित न करे तव तक वह अजरामर नहीं हो सकती । 
किस कुल में कौन कुल का उद्धारक पेदा होगा इसका 
कोई नियम नहीं है क्योंकि बहुत से महापुरुषों ने सामान्य कुर्ला 
में जन्म पाया था। कभी कभी तो अप्रसिद्ध कुल में जन्म होने 
से ही अधिक कीर्ति हो जाती है । होमर के जन्मस्थान का अब 
तक पता नहीं है इसलिये ७ नगरो में आपस में यह विवाद 
है कि हमे उस पश्चिमी आद्यकवि के जन्‍्मसखानी होने का 
सौभाग्य प्राप्त है। प्राकृतिक विज्ञान-बेत्ताओं के विषय में ही 


( शष्द्ध ) 


पूछिए तो देखिय कितनी विचित्रता दिखाई देती है। रे लुद्दार 
का लड़का था, बाट सुनार का, फ्रांकलिन मोमबत्ती बनानेवाले 
का, डाल्टन जुलाहे का, लापलेस किसान का, फ रेडे लोहे का 
काम करनेवाले का, रहामाक एक अहलकार का पुत्र था, 
स्टिफंसन कोयले की खान में काम करता था, दिदस्टोन 
सारंगी बनानेवाला था। उसी तरह गल्वीलिओ, केप्तर, कुवि- 
अर ओर हर्शल इत्यादि' सब बड़े बड़े वैज्ञानिक गरीब गशद्दो में 
जन्मे थे। 


पक बात बड़े खेद की है। मनुष्य जाति के हित करनेवाले 
कितने दी मद्दात्माओं के नाम नष्ट हो गए हैं। बेदिक काल 
में असि उत्पन्न करने की क्रिया का पता जिसने लगाया वह 
कोन पुरुष था ? भिन्न भिन्न लिपियों के चलानेवालों के नाम 
कहाँ हैं ? 
भारतवर्ष में कितने ही नामवर विज्ञान-वेन्ताओं के नाम 
चिरजीवी हेँ। ज्योतिष के श्वाचार्य सूर्यसिद्धांत के कर्ता 
आर्यमट्ट, व्याकरण के कर्ता पाणिनी, चेदांत-रहस्याँ के शाता 
व्यास, सांख्य-तत्वों के कर्ता जेमिनी, नाट्य शास्त्र के आचार्य 
भरतपुत्ति, शिल्प-शासत्र का विज्ञाता भय और आधुनिक 
समय मे चेशानिक बोस, चित्रकार रविचर्मा, मूर्तिकार म्हात्रे, 
'टाइपफाउंडीवाला सिसे, ये सब भारतवर्ष का मुख उज्वल्त 
कर रहे हैं। महाकवि कालिद्मसस और संस्कृत के नवरत्त 
स्लनाज की उन्नति और सभ्यता के बनानेवाले हो गए। उधर 


( १४& ) 


पश्चिम में बेकन, हाब्स, लोक, बक्के, हम, हेमिल्टन मानसिक 
उन्नति के सहायक हो गए। न्यूटन ने ग़ुरुत्वाकर्षण के नियम 
का पता लगाया, अ्रडम स्मिथ ने अर्थशासत्र की नींव डाली, 
यंग ने प्रकाश की गति को नापा, हशैल ने यूरेनस गृह का 
पता चलाया, बुस्टेर, द वेधिक ओर वेट ने भाष का यंत्र 
तैयार किया, हिदुसस्‍्टोन ने तार का यंत्र निकाला, जेनर ने 
चेचक के रोग की रोक की, सिम्सन ने क्लोरोफार्म का उपयोग 
बतलाया ओर डार्विन ने आधुनिक प्राणिशास्र को डद्त 
किया | 

इन महांविभूतियों ने मनुष्य के आचार ओर विचारों को 
शिक्ता दी है। जब वे जीवित थे तब कदाचित्‌ उनका नाम 
उतना प्रसिद्ध नहीं था कितु आज वे हमारे सत्ताधीश हैं, 
स्वामी हैं, मालिक हैं, गुरु हैं। उन लोगों की आदर्श आकांत्ताएँ 
निज के कुद्र हित के लिये नहीं थीं। उन्होंने जो कार्य किया 
उसमे अपना अर्थ लाभ नहीं सोचा । केवल मनुष्य जाति का 
उपकार करने की महती आकांक्षा. से उनके यत्त हुए थे और 
यही आदर्श जीवन का हेतु दे । 


१२-संपत्ति । 


न्याय से जोड़ा हुआ घन धर्म मे जिसका लगा | 
आत्म-सुख वह पा गया ओ भाग्य भी उसका जगाः। 
होता नहीं कोई धनी करके कमाई पाप की | 

मल्िन मन जलता सदा है आग में खंताप की ॥ 


धन-प्राप्ति की झभिल्ााषा भी बड़ी आकांक्ताओ मे से एक 
है। ऐसे बहुत मनुष्य मिलेंगे जिन्होंने कभी कोई हुनर अथवा 
विद्या नहीं सीखी, परंतु अपना पेट पालने के लिये जिसने द्रव्य 
के उपार्जन के अर्थ यत्ल नहीं किया, ऐसा मलुष्य संसार 
में मिलना कठिन है। इस लिये लोग द्॒व्याजन करते हुए 
दिखाई देते हैं। यदि जीवनयात्रा के लिये कुछ न कुछ धन की 
आ्रावश्यकता होती ही है तो हमें चाहिए कि हम अपनी आय 
बढ़ाने का यत्नल अवश्य कर। उससे हमारा काम चलेगा, इतना 
ही नहीं कितु व्यवहार में उससे हमें यश लाभ होगां और वह 
यश-लाभ हमारे संतोष का कारण होगा | 

संपत्तिमान होना सुख का मूल है अथवा नहीं, यह प्रश्न 
बड़त लोग करते हैं। तत्वतः देखा जाय तो यह बात निश्चित 
रूप से नहीं कह सकते कि जो लोग श्रीमानों के घरों में जन्म 
लेकर जन्म से ही श्रीमान्‌ होते हैँ वे सब अवश्यमेच सुखी 


( र५१ ) 


होंगे । क्योंकि गरीबी मे जिस प्रकार धन की प्राप्ति के लिये श्रम 
करना पड़ता है उसी प्रकार अमीरी में भी घनार्जन के लिये 
श्रम करना होता है। इसके झतिरिक्त गरीब की अपेक्षा धनी 
को अधिक चिता लगी रहती है। भेद केचल इतना ही है कि 
गरीब के सुख दुःख ओर तरह के होते हैं ओर धनी के ओर 
प्रकार के । संपत्ति के साथ अ्रश्विक मंभट और चिता लगी हुई 
है, इसमें संदेह नहीं, तथापि किसी की आय यदि थोडी है 
झोर वह उसमे क्रमशः वृद्धि करता जाय तो उससे उसे आराम 
मिलता है| परंतु यदि हम अपने धन के गुलाम बन जाँय और 
धन हमारा मालिक बन जाय तो हमारी अचस्था कृपण के 
समान दो जायगी | 

धनवान होने से सवंदा ही हमारा भला होगा, यह बात 
निश्चित नहीं हे। जिस किसी के पास धन होता है उसे 
अ्रधिक ही धन पाने की इच्छा होती हे। इसरसन ने लिखा 
है कि “घनहीन मनुष्य धनवान बनने की इच्छा करता है ओर 
जैसे जेसे वह धनी होता जाता है, तैसे तेले चह श्रधिकर घन 
कमाने की लालसा करता हैं। जिस प्रकार मद्य पीने से प्यास 
बढ़ती है घेसे ही धन की प्राप्ति के खाथ साथ अ्रधिक घन पाने 
की हबस बढ़ती जाती है। पेसे का सच्चा उपयोग क्या है इस 
बात को न विचार कर, धन संग्रह करने की वलवती इच्छा से 
उसका संचय करते ज़ाने से धन-तृष्णा का व्यसन अधिक इढ़ 
दो जाता है |” 


( १५२३२ ) 


धंन कमाना सहज है परंतु कमाप्ए हुए घन को रक़ित 
रखना या उसका यथायोग्य उपयोग करना उतना सहंज नहीं 
हैं। घन की रक्ता करना बड़ा क्लशदायी है और उससे मंन- 
स्‍्तापं होता है। उसे कोई छीन तो न लेगा, चुरा तो न लेगां, 
वह नष्ट तो नहीं हो जायगा आदि विवेचनाओं में जन्म के दिलनें 
, दुःख में बीतते हैं। चिंता की आग बहुत क्लेश देनेवाली दोती 
हैं। उसके विषय में एक कवि ने कद्दा है कि-- 
चिता ज्वाल शरीर वन, दावानल लगि जाय | 
प्रगंट चुँआं नहिं देखिए, उर अंतर घुँचुवाय | 
उेंर अंतर धुँधुवाय, जरे ज्यों काँच कि भद्दी । 
जरि गो लोह मास, रह गई हाड़ कि टट्टी ॥ 
सेनेका ने एपिशियस की एक कहानी लिखी है। एपि- 
शिंयस के पास उसके पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत घन था । 
डखने उसमे से मन मानां उड़ाया तो भी उसके पास ढाई 
लाख मुहर बची थीं। परंतु इस भय से कि उनका भी नाश 
होकर मुझे भूखो मरने का समय आवेगा, उसने आत्महत्या कर 
ली। इस कारण घन का आनंद तकियाँ पर लेटे इुए निःश्धित 
द्ोकर लेने योग्य नहीं हे । 
जनयंत्यजने दुःखं, तापयंति विपत्तिषु । 
मोदयंति समुद्धो च, कथमर्थाः, सुखावद्दाः ॥ 
“--सुभाषित | 
भाव--अर्जन में दुःख, विपत्ति में क्लेश, समुद्धि में मद 


( १५३ ) 


कइत्पन्न करनेंधाला धन कैसे सुख का देनेंवालो कहां जा 
सकता हे ? 

“परे मित्र मुझे कहते हैं कि तुम धन कमाओ जिससे हम 
भी लाभ उठों संक” परंतु मित्रो ! मुझे ऐसा मार्ग बतलाइए 
कि मैं संपत्ति प्राप्त कर सकूँ और साथ ह्वी मिताचारी, गर्वददीन, 
सत्यभाषी ओर उदारच रित भी बना रहूँ। ऐसा मार्ग कान कर 
में धनार्जन के लिये तेयार हूँ । परंतु तच्छ धन के लिये यदि 
में अपने सदृगुर्णों को तज हूँ तो वह मुझ से नहीं होगा। तुम्द 
धन चाहिए अथवा गर्वहीन ओर सच्चा मित्र चाहिए ? जिस॑ 
किसी ने इन सब बातों पर भली तरह घिंचार किया है उसके 
लिये आनंदित रहने में, बड़ी से बड़ी आपत्ति सह लेने में, जो 
बात अवश्य होनेवाली है उसकी राह देखने में ओर जो बन 
चुकी उसे सह लेने मे क्रिसी प्रकार की बाधा नहीं होती । निर्धन 
दशा में रह कर भी आनंदपूर्वक किस प्रकार जीवन व्यतीत 
करना चाहिए, यह बात में तुम्हे बतलाऊँगा फिर तुम्हें धन- 
होनता का भय मालूम नहीं होगा । 


क्रीसंस नामंक राजा को अपने धन का बड़ा गर्व था। 
उसे सोलन नांमक तंत्वज्ञं ने उपदेश किया कि “ऐ भाई ! इस 
संपदा का गये तू मत कर! क्योंकि जिस किसी के पास 
तेरी तलवार से अधिक तेज तल्षवार होगी वह तेरी संपत्ति 
का मालिक बन सकता है !” ल्दमी का नाम दी चपला और 


अंचला है ! 


( १५४७ ) 


खापदूगतं हससि कि? द्रविशांध मूढ ! 
लद्ष्मी स्वरा न भवतीति क्िमत्र चित्र ॥ 
घतान पश्यसि घटान्‌ जलयंत्रचक्रे | 
रिक्ता भवंति भरिता, भरिताश्व रिक्ताः ॥ 
->सुभमापषित | 
भाव--श्ररे ! धन के मद से वुद्धि-भ्रष्ट सूव ! दूसरे को 
आफूत में फँला हुआ देख कर हँसी मत कर ! लक्ष्मी सिर 
नहीं रहती, इस' में कोई अनोखी वात नहीं हैे। इस रहट पर 
बंधे हुए घड़ो की ओर क्यों नहीं देखता ? देख तो सही कि 
भरे हुए घड़े खाली होते जाते हैं ओर खाली भरते चले 
जाते हैं । 
मींडियस की कथा कहते है कि उसने देवों की कृपा से 
एक बर माँग लिया कि में जिस चीज को छूलूँ वह सोना बन 
जाय | देव ने कहा, तथास्तु | अब क्या था, उसने खाने के लिये 
रोटी को हाथ लगाया वह सोना बन गई। लेटने के लिये 
बिछीने को छुआ तो वह भी सोना बन गया। जहाँ वह स्पशै 
करता वहाँ सुवर्ण बन जाता | अंत में उसे अपना जीवन दुःख- 
मय हो गया | इस तरह अपार कोष को प्रांत करके भी बहुत 
से लोग दुःखी होकर चले गए। 
. धन की समुद्धि पर यदि उसका उपयोग अ्रच्छे कामों में 
किया जाय तो वह हितकारी होता है, नहीं तो उससे मनुष्य 
को कुछ भी लाभ नहीं है । शान, बल, कोशल और सोंदय के 


( १५५ ) 


विषय में भी यही कहा जा सकता है। यदि इन गुणों के होते 
हुए हम उनका अच्छा उपयोग न कर सके तो उनके होने की 
अपेक्ता न होना ही भला है। जिसे इस बात का ज्ञान नहीं है 
कि अपनी संपत्ति का विनियोग किस प्रकार करना चाहिए 
वह उसके होते हुए भी सुख नहीं पाता। धन के होने से हम 
समय निकाल सकते है, निःसहायो की सहायता कर सकते 
हैं, ग्रंथों के पचार एवं कल्ाओं की उन्नति में हाथ बेटा सकते 
हैं और यात्रा के आनंद का लाभ उठा सकते हैं । 


घन के होते सब कुछ सुलभ हो जाता है, इस लिये धन 
पास होना अथवा धन पाने का यत्ल करना अलुचित नहीं हे! 
क्यों कि-- 
घन ही सेवा करत ह, निज रच्तक की आप | 
घर बेठे सब काम हो, नहीं किसी को दाप ॥ 
बन गिरि सागर फार हू, होय वस्तु श्रनमोत्र । 
मोल ताहि लेवे धनी, दाम गॉठ सो खोल ॥ 
>-तुकाराम ! 
परंतु धन ही के पीछे सब कुछ खो बैठना बड़ी भूल है । 
घन का उचित से अधिक महत्व समझ कर उसके उषाजेन में 
जितना कष्ट लोग उठाते हैं. डतना कष्ट करने योग्य वस्तु चच्द' 
नहीं है । यदि हमारे पास धन है तो हम उससे सांसारिक 
सुविधा, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर इत्यादि रख सकते हैं और 
इस प्रकार अन्य व्यवसाय के लिये हमे समय मिल सकता है । 


€( रैपृदे ) 


इस लिये यदि अन्य प्रकार से समय मिलता हों तो धन प्राप्त 
करने के लिये उसका व्यय करना बड़ी गलती है। एक बांत 
और है, घन की अधिकता से मलुप्य का मन डुर्वेल होता है 
पर्रत इतने ही कारण से उसे त्याग देने योग्य मानना भी भूल 
है । तत्व॑तः देखा जाय तो जितने पदार्थ लाभदायक माने जाते 
हैं उनमें कुछ न कुछ दोष अवश्य ही होता है। संपत्ति के 
लागों में मित्रताम बड़ा लाभ हे, दूसरा लाभ अ्रधिकारलाभ 
है। धनी मलुष्यों को खय॑ कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । 

किसी ने कहा है कि सुभे धन से कुछ बड़ी प्रीति नहीं थी; 
परंतु जब मेरे निर्वाह मात्र के लायकु धन मिलता तब मुझे 
कुछ कम सुविधा मालूम होती ओर मेरी आधी बुद्धि मुझे 
छोड़ जाती थी । 

नश्यति विपुलमतेरपि बुद्धि पुरुषस्य मंद्विभवस्य | 

घृतलवणतेलतंडुलवस्त्रधनचितया सततम्‌ ॥ 

--हितोपदेश | 

भाव--यद्यपि मलुष्य बुद्धिमान है, विपुलमति है तथापि 
उसका धन नष्ट हो जाने पर नोन तेल इत्यादि कीं चिंता में 
उसकी विशाल वुद्धि नष्ट हो जाती है। 

शेली ने लिखा है कि में जानता हैँ कि धन का उपयोग 
कैसे करना चाहिए इसलिये में धन-प्राप्ति की इच्छा करता हूं, 
क्योंकि धन की सहायता से मुझे समय मिलता ओर उससे 
उद्यम दो सकता है और जो लोग फुसेत होने से शान के 


( रैप७ ) 


धसार का काम करते हो उन सज्लनों को भी में श्रपना समय 
दे सकता हूँ । 

एक रोजनामचे में लिखा हे-“आज में अपने बाल बच्चों 
सट्टित अपनी निज की बम्घी में बेठ कर हवाखोरी के लिये गया 
था, यह ईश्वर की बड़ी कृपा हे | ईश्वर ने मुझे यह सुख दिया, 
मेने ईश्वर के चरणा में भार्थना की कि इसी प्रकार की संपन्न 
दशा बनी रहे |? 

ऐसे बहुत से धनी होगे जिन्हें सब प्रकार के सुख ओर 
खाधन प्राप्त होगे परंतु वे इश्वर की कृतशता नहीं मानते होगे | 
उनके व्यवद्दार सत्य न होगे, सचाई का व्यापार न होगा तो 
डन्हें अपनी संपत्ति वन्नाए रखना बड़ा कठिन हे । 


धन-लोभी की इच्छा इतनी ही होती है कि मेरे पास यहुत 
धन का खंचय हो। सूम धन को देख कर ही संतुष्ट होता है 
परंतु यह लालच डसे घन का उपयोग नहीं करने देता और धन 
के होते हुए भी सूम दरिद्र रहता है। अर्थात्‌ ये धन-लोभी लोग 
सवेदा दुखी और दीन दशा में रहते हैं । 


विचारपूर्वक देखा जाय तो हम अपने आपको जितना धनी 
झौर मालदार समभते हैँ उससे कहीं बड़े धनी ओर संपत्ति- 
मान दम हैं। हमें जागीर प्राप्त नहीं है इससे हम जागीरदारी 
की ईर्ष्या करते है, मत्सर भाव से उसे देखते हैं। हमे जलन 
होती है कि हमे वह चीज प्राप्त नहीं है जो उस मनुष्य के पास 
है झौर यद मनोस्थ द्ोता है कि दमें सी ऐसी जायदाद' और 


( श्पृं८ध ) 


हेश्वर्य मिले तो हमे छुखी हो। परंतु यदि मान लिया जाय॑ कि 
हम बड़ी जागीर के मालिक हो गए तब भी वह जमीन हमें 
अपना दास वना लेगी । क्योंकि ऐसी संपति पास होते दी 
उसके संबंध की चिता, कष्ट ओर मनस्ताप हमें सताये बिना 
न छोड़ेंगे । किच्ित्‌ तत्व की दृष्टि से देखा जाय तो क्या हम 
लाखो बीधघे जमीन के मालिक नहीं हैं ? बड़े बड़े मेंदान, मार्ग, 
पगडंडी, सझुद्र का किनारा, जंगल, पहाड़ ये खंब॑ अपने हैं, 
मनुष्यमात्र के लिये ईश्वर ने इन्हे बनाया है। समुद्र का किनारा 
हमें दो बड़े लाभ कराता है। प्रथम तो इसे जैसा ईश्वर ने 
बनाया है उसी प्राकृतिक अवध्या मे होने से वह किसी के 
बदलने से वदला नहीं जा सकता, इससे हम उसका 
स्वाभाविक रूप में आनंद प्राप्त कर सकते हैं । दूसरे प्राकृतिक 
महाशक्ति का पत्यज्ञ परिचय हमें वहीं पर होता है। चिशाल, 
विस्तीण, प्रशांत महोद्धि अपनी श्ाँखों के सामने ईश्वर की 
अनंतता का परिचय करावेगा। वहाँ यह भाव सर्वथा उदित 
न होगा कि में संपत्तिहीन हूँ कितु ईश्वरी प्रकृति का देखने- 
चाला मालिक हूँ, संपन्न हैँ । यदि विवेक हो तो यह मालूम 
होगा कि में बड़ा जागीरदार हूँ। मुझे जमीन की कमी नहीं 
है, कमी सिर्फ़ इस बात की हे कि हमे उसका आनंद लूटना 
नहों जानते । मुझे यह ज्ञान नहीं है कि में इस पृथ्वी का 
कैसे उपयोग करे | इस जगदुव्यापिनी धरा देवी की व्यवा 
के खंबंध में जागीरदार की भाँति मुझे नित्य की खटखट नहीं 


( १५४ ) 


है। जिसके आँख हैं वह इस जमीन के दृश्य को देख कर 
उसका आनंद लाभ करेगा। जो जंगल हैं वे हमारे वाग बगीचे 
हैं। उन पर हमारा खत्व नहीं है तथापि हजारों लोग उनको 
काम में लाते है, उनमें रह कर उनका उपभोग करते हैं ओर 
आनंद उठाते हैं। क्या थे अपने नहीं हैं ? 


 चत की तृष्णा के विषय मे एक आधुनिक कवि ने लिखा हे-- 


दोलत जो तेरे पास|है रख याद्‌ तू ये वात | 

खा तू भी ओर कर खुदा की राह में खेरात ॥ 

देने से इसी के तेरा ऊँचा रहेगा हात | ह 

और याँ भी तेरी गुजरेगी सो ऐश से औकात ॥ 

और वाँ भी तुझे सेर ये दिखलायगी बाबा ॥ १॥ 

यह तो किसी के पास रही हे न रहेगी ' 

जो ओर से करती रही तुझ से भी करेगी ॥ 

कुछ शक नहीं इसमें जो बढ़ी है वह घटेगी । 

जब तक तू जियेगा तुओे वह चेन न देगी ॥ 

और मरते हुए फिर ये ग़ज़ब लायगी बाबा ॥ २॥ 
“नजीर | 


१३-स्वास्थ्य-सुख । 


धर्मार्थंकाममोत्ताणां सूलमुक्त कलेवरम | 
तथ्व सर्वार्थसंसिझ्य भमवेयदि निरामयं ॥ 
->-भावप्रकाश | 


भाव--यह शरीर धर्म, श्र्थ, काम ओर मोत्ष इन चारों 
पुरुषार्थों का मुख्य साधन है, यदि यह आरोग्ययुक्त हो तो 
सब कार्यों की सिद्धि का हेतु द्वोता है । 

घन के होने या न होने से हमें सुख मिल सकता हे या 
नहीं, इस बात में दो मत हो तो भले ही हो परंतु नीरोगता के 
विषय में मत-मेद होने की संसावना नहीं है । मनुष्य के 
लिये प्रथम आसरोग्यता, फिर सुंदरता, उसके बाद छुनीति के 
मार्ग से उपाजन किया हुआ धन ओर सन्समित्रों के समागम 
में अपनी युवावस्था की आयु व्यतीत करने का आनंद प्राप्त 
होना सांसारिक सुख की चरम सीमा है। यदि शारीरिक 
खास्थ्य न हो तो मजुष्य को अपना जीवन भार के समान 
कठिन हो जाता है। आरोग्य होने से सारी आयु खुख और 
आनंद में बीतती है। एंपिडाक्निज ने एक बड़े दलदल को 
सुखा कर उससे पेदा होनेवाले रोगो से सेलिनस नामक नगर 
के निवासियाँ को बचाया, इस कारण वहाँ के लोग उसे 
देवता के समान मानते थे। 


( शरद ) 


बेच, हकीम या डाक्टर के हम पर कितने वड़े उपकार 
होते हैं, इसका ठीक घिचार हम अपने मन में नहीं करते । 
हमारा भारतीय भिषपक्‌ शास्त्र सरल होने ओर इलाज सीधा 
सादा होने के कारण हमे उसका महत्व मालूम नहीं दोता 
यह हमारी भूल है। जब हम बीमार हो जाते हैं, तब तुरंत 
बैद्यराज को बुलवाते हैं। वे हमारा इलाज करते हैं और हम 
चंगे हो जाते हैं ओर रोग-हर्ता को कुछ पुरस्कार देकर उसके 
उपकार से अंशतः मुक्त होते हैं। कितने ही लोगों की यह 
कटपना है. कि रोग और शरीर-पीड़ा भूत पिशाचों की अ- 
प्रसन्नता के कारण होती है, पेले लोगों में वेद्य सच्चा नहीं 
होता | जो कोई जादू ठोना जानता है वह “स्यथाना” समझा 
ज्ञाता है| वह मंत्र के वल्ल से रोग हटाने का यत्न करता है। 

कितने ही देशों में रोगी को ओषधि न देकर डन स्यानों के 
बनाए हुए मंत्रित यंत्री को धोकर पानी पिला देते हैं। कहां 
कहीं तो रोगी के बदले हक्कीम ही दवा पी लेता है। परंतु 
यह व्यवस्था दो चार रोगियों के लिये हो सकती है | अगर 
भुंड के भुंड रोगी ऐसे वेद्य के पास तित्य पहुँचें तो ग़रीब का 
पेट श्रोषधियों फे मारे फट जाय। चीनी लोगो मे एक 
विचित्र प्रथा है कि जब तक घर में आरोग्यता है, वेद्यराज 
का बेतन बराबर दिया जाता है शोर घर में बीमारी आते ही 
बह बेतन बंद्‌ कर दिया जाता है। प्राचीन समय में मिखर 
देश के लोगों में ऐसी प्रथा थी कि प्रथम कुछ दिनों तक रोगी 

श्र्‌ 


( १६२ ) 


के यहाँ हकीम जी का निर्वाह होतां थां और फिर रोगी जब 
तक चंगा न हो जाय॑ तब तक रोगी का निर्वाह हकीम जी को 
करना पड़ता था । इसमे संरेह नहीं कि रोगी के लिये हकीम 
जी के यहाँ का भीजन पथ्य होगा परंतु कभी कसी अगर 
शरोगी के बहुत दिनो तक मंहिमान वनने की संभावना हो तो 
हकीम जी कोई तीत्र अथवा घोर उपाय का अवलंबन भी कर 
चकते हैं । 


यद्यपि यह बात निर्विवाद हे कि बेच्य से हमे बहुत लाभ 
पहुँचता है तथापि आरोग्यता का पालन खतः मलुष्य अपने 
झ्ाप जितना करेगा उतना बेद्य या दकीम द्वारा होना कठिन है । 
यद्यपि सब त्लोग खांस्थ्य को अनमोल समभते हैं तथापि उसके 
प्राप्त करने के हेतु बहुत ही थोड़े लोग यत्न करते हैं। उसके 
लिये थोड़ा भी खे ढठाने को लोग तेयार नहीं होते। कितने 
तो ऐसे हैं जो जान बूक कर अकाब् मृत्यु अथवा बुढ़ापे को 
निमंत्रण देकर बुलाते हैं । 


कितने ही लोगों की जन्म से ऐसी दशा रहती है कि 
ये नीरोग चहीं रहने णते । पोप कवि जन्म से ही इतना रूग्णु 
था कि वह कहता था कि मेरा जीवन ही एक बड़ा रोग है । 
कितने ही ऐसे कहनेवाले हैं कि देह की बाधाओं के लिये ही 
हमारा जीवन है | परंतु ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं । यवि हम 
चाहे तो वहुधा निरोग दी रह सकते हैं; जब हम बीमार हो 
जाते हैं तव उसके कारण वहुधा हम ख्ं ही होते हैं । जो 


( रैंद३ ) 


करना उचित नहीं उसके करने से ओर जो करना उचित है 
डसके न करने से हम बीमार हो जाते हैं और फिर आश्चर्य 
करते हैं कि हम क्यों वीमार हुए । किसी देवी उपाय से हम 
मीरोग हो जाँयगे, इस आशा से हम छोटे छोटे उपाय नहीं 
करते ओर यद्यपि यह जानते हैं कि हम चाहे जब बीमार हो 
सकते हैँ तथापि इस वात को हम भूल जाते हैं कि अपनी तन- 
दुरुस्‍ती कायम रखना अपने ही हाथ में है। हमारी देह की 
बाधाओं का सोग हमारे ही कर्मो का फल हे! 

हमारे युवा लोगों के दिलों पर भआरोगम्यतां का महत्व 
भली तरह अंकित किया जाता है या नहीं, इसमें संदेह है। 
इसका यह भतलब नहीं है कि छुद बीमारियों को बड़ा बना 
कर अपना मन व्यथित क्रिया जाय या दिन रात डाक्टरी की 
पुस्तक ही पढ़ी जाँय या दवा ही खाई जाय । ऐसी कल्पना न 
की जाय कि हम वीमार हैं ओर मामूली चीमारी कौ तरफ़ कम 
ध्यान दिया जाय ते हमारी आरोध्यता में कुछ अंतर नहीं 
हो सकता | 

यदि हम वीमारी की हालत में है तो हम उदासचित्त नहीं 
रहना चाहिए। यह समझा कर कि हमें एक ही रोग हुआ है, 
अनेक नहीं, हमे दुःख में सुख मानना चाहिए | सिडनी स्मिथ 
की सदा आनंद की वृक्ति रहती थी। उसने एक बार अपने 
मित्र को लिखा कि मुझे संधिवात, राजयक्मा ओर अन्य सात 
जआीमारियाँ हैं; देसे में अच्छा हँ। निरंतर बीमार रहनेवाले 


( रद ) 


लोगों में से वहुधा लोग सिडनी स्मिथ की भाँति अपनी आनंद 
की धृत्ति कायम रख कर दुःख का भोग कर लेते है । किसी 
किसी को अपना चित्त एकाग्न ओर शांत करके इतना दृढ़ 
बनाना आता है कि अत्यंत कठिन दुःख भी वह सद्द लेता है। 
जिसे अपने मन पर अधिकार प्राप्त है वह अपने जीवन के 
छोटे छोटे दुःखों की परवाह तक नहीं करता। ऐसे मनुष्यों के 
चित्तों को यद्यपि चिंता सताती हो या उनके शरीरों को क्लश 
होते हो यथापि वे अपना मत शांत रख कर सब दुश्ण सह 
लेते है । 

यूनानी लोगों में एक कहानी प्रचलित है कि मेलीगर 
नामक एक मभन्नुष्य को ऐसा घरदान था कि लकड़ी का एक 
लास ठुकड़ा जितते द्नि टिकेगा, डसे मृत्यु नहीं सतावेगी। 
इस कारण उसकी माता ने उस ख़कड़ीं के डुकड़े को बहुत 
सम्हाल कर रक्खा था ओर मेलीग्रर बहुत समय तक जीवित 
गहां था । जिस शरीर के स्वास्थ्य पर हमारे सुख दुःख 
निर्भर हैं उसकी सम्हाल यदि की जाय तो सुख की कमी 
न होगी। फिर भी हम उसके लिये यत्न नहीं करते यह 
आख्यय है। 

सादा जीवनक्रम, नियमित आहार व्यवहार, नित्य का 
व्यायाम, खच्छुता इत्यादि उपायों से आरोग्यता की रक्षा होती 
. है। शराब पीने से क्या क्या घोश्तर परिणाम होते हैं उनके 
यहाँ कहने की श्रवश्यकता नहीं। अनियमित खान पान से 


( शदप ) 


शरीर की आरोग्यता बिगड़ जाती है, यद वात सदा ध्यान में 
रखनी चाहिए। मंदागर्नि के रोग से बहुत से लोग पीड़ित 
रहते हैं परंतु इनमें से सेकड़ा पीछे नष्वे लोग स्यं ही उसके 
अपराधी हैं । अनियमित भोजन और शारीरिक अ्रमो के न 
करने से यह रोग उन पर सवार हो जाता है। यदि तुम्हे 
दीर्घायु होने की इच्छा है तो अदपाहार का सेवन करो । सादी 
वृत्ति ओर निर्दोष जीवन-परिपाटी के अनुसार चल कर उच्च 
चिचारों में अपना समय व्यतीत करो । खाधारणुतः रोग- 
हीोन मलुष्य यदि मिताहारी है तो फिर इस वात की तलाश करने 
का कोई कारण नहीं है कि वद्द क्या खाता है और क्या नहीं 
खाता | 


सलेडस्टोन साहब की आश्चर्यान्वित करनेवाली शरीरशक्ति 
जगत्पसिद्ध है। उन्हें वह शक्ति क्यों कर मिली थी, उसका 
हाल उन्होंने खयं कहा है। एक श्रास लेकर उसे २५ बार जब 
तक न चबा लिया ज्ञाय तब तक उसे निगलना नहीं 
चाहिए, यह उनका बालाभ्यास था। यही कारण हे कि थे 
चृद्ध हो गए तब तक भी उनका शरीर वल्वान्‌ ओर नीरोग था। 
पक अनुभवी मनुष्य ने लिखा है--'दावत या भोज में खाने 
के लिये जाने का निमंत्रण आवबे तो स्वीकार करो, जाओ परतु 
भोजन इस प्रकार हाथ सम्हाल कर करो कि भोजन के पश्चात्‌ 
अआूख बनी रहे |” 

खान पान में परिमितता रखना ऋहने को सहज हे परंतु 


€ ईद६ ) 


करने को बहुत कठिन है। आज तक हजारों लोगों ने भूख से 
अधिक खा कर प्राणों से हाथ धोए हैं। मिताहारी को नियमित 
खाने से जो सुख अंत तक होता है वह तृप्तिहीन और मधद्यपानः 
करनेवाले को कदापि न होगा सर्वदा हुतभुकू, मितभुकू और 
अशाकमभुक्‌ रहना आरोम्यता की जड़ है । खूब दृवाखोरी करके 
श्राने के पश्चाव्‌ मिताहार करने से जो आनंद और संतोष 
होता है वह राजघर में कीमती पक्तान्नो के भोजन से कहीं बढ़- 
कर है| खान पान से मिलनेयाला सुख मानसिक ओर आत्मिक: 
सुख की अपेक्षा यद्यपि कम दर्ज का है तथापि डसका शरीर 
से संबंध है ओर शरीर वलवान होगा तो मानसिक क्रियाएँ 
भी व्यवस्थित होंगी, इससे पघह सिथ्या सुख नहीं कहा जा 
सकता । 

भोजन के समय आनंद्ति वृत्ति रखना, हास्य, विनोद 
करना, इश्वर नाम का बार बार उच्चारण करना इत्यादि बातें 
खय॑ आनंददायक होकर खास्थ्य की सहायक हैं । भूख के 
कारण भोजन विशेष खादिष्ट मालूम होता है और अच्छी 
भूख लगने पर भोजन के समय यदि कोई मोठी और मनोहर 
बात कहे तो बहुत लोग उन्हें पसंद करेंगे। जिस प्रकार. नोन 
के बिना भोजन सलोना नहीं बनता उसी प्रकार विनोदू-रहित 
भाषण अ्रथवा लेख मजा नहीं देता । रुखे काव्य, नाटक, उप- 
न्यास चाहे शान से भरे ही क्यों न द्वों तो भी वे आजनंददायी 
स होसे | 


( १६७ ) 


विनोद वह वस्तु है ज्ञो उत्तम संस्कृत बुद्धि को प्रगट 
करती है। प्राम्य, अग्लील ओर घृणास्पद्‌ विनोद यद्यपि 
घड़ी भर हँसावेगा तथापि उससे मन की सोंदर्यवुद्धि, सभ्यता 
का भाव अपमानित होगा। बवीभत्स रस अवश्य मनोरंजन 
करता है परंतु वह विनोद का उत्तम अंग नहीं कद्दा जा 
सकता। विनोद, बुद्धि की चच्चुरता ओर भन की संस्क्ृतता 
का परिपाक हो तो वह उन्नत, सम्यताशील और साधु हृदयों 
को भी आहाद देनेवाला होगा। उत्तर भारत में भाँड़ा के 
तमाशे की प्रथा है; वह ग्राम्य श“ंगार ओर अस्छीज वीभत्स रस 
का नसूना है। उसके छुनने से संस्कृत मन को घृणा और 
लज्ञा उत्पन्न होती है। ऐसा विनोद सभ्य समाज में होना 
सर्वथा अनुचित है। 

विनोद के द्वारा. कभी कभी बड़े बड़े कलह मिद जाते हैं। 
शेक्सपियर के ग्रंथों के नामवर ठीकाकार हेजलिट ने लिखा 
है कि जिस दिन हमें: हँसी न आई हो वह दिन बड़ा मनहूस 
समभना चाहिए । यह बहुत सत्य है | प्रंथावलोकन, 
चटपटे लेख, नाटक, विनोदी वक्ता का भाषण, मित्र समागम, 
घर की प्रिया का आनंद और हास्य विल्लास से भरी हुई 
वाक्पठुता ये सब ऐसे साधन हैं जिनझैे मनुष्य दिल खोल 
कर हँस सकता है| बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास मस- 
खरे इसी कारण रकक्‍खे जाते हैँ कि उनके हंसोड़ खभाव 
से उनके मालिक का चित्त प्रसन्न रहे; दुः्त, शोक चिता 


( रैधम ) 


मेंष्ट होकर उनकी वृत्ति आनंद भरी हो जाय | विनोदी मनुष्य 
को अपने निज के हँसोड़पन पर बहुत कावू रखना पड़ता हे । 
बह खुद तो हँसे नहीं किंतु ओरो को हँसावे तो अधिक उत्तम 
परिणाम होता है। अपने विनोद से एक आदमी हँसने लगा 
कि तुरंत ही दूसरा आदमी हँसने लगता है। इस प्रकार 
विनोद करनेवाला खय॑ ही विनोदी नहीं रह जाता कितु ओरो 
को भी अपना सा बना लेता है । 

बच्चे और बड़े भी शुदगुदी करने से हलते हैँ । हँसना 
बहुत लाभदायक है। यदि कृत्रिम उपायों से भी अर्थात्‌ केवल 
शरीर को खुखदायक परंतु अनोखे स्पर्श रुख को पेंदा करने- 
वाला होने से भी वह उत्पन्न हो तो अच्छा है | 

जो लोग नगरों म॑ रहते हैँ उन्हे चाहिए कि जितना समय 
मिल सके खुली हवा में जाकर उसे व्यतीत करने का नियम 
कर । शरीर के नीरोग रहने के लिये ताजी हवा के समान 
कोई दूसरी दवा नहीं है। इंगलेंड में जो सब से पुराने पुराने 
घराने अ्रव तक बने हैं वे सब गाँवों में रहनेवालों के हैं। जो 
लोग केवल घर ही में बेंठे पढ़ने लिखने में श्रपना समय 
बिताते हैं, नदी के किनारे, पहाड़ों या जंगलों में अथवा खेतों 
में घूमने नहीं जाते वे शरीर नीरोंग रखने का अपना कत॑व्य 
पूरा नहीं करते । 

भारतवर्ष के लोगों को खुल्ली हवा म॑ रहने का महत्व ही 
नहीं मालूम है । यहाँ का एक यांत्री इंगलेंड में पहुँचा । उसने 


( रैध्ड ) 


एक दिन कुछ अंग्रेजों को खुले मेंदान में गंद बल्ला खेलते 
देखा । उसने पूछा--“ये कोन लोग हैं ?” किसी ने कहा “ये 
सब धंड़े बड़े रईस ओर लाडे हैँ ।” तब डसे वड़ा आश्चर्य 
हुआ | उसने कहा--'ये लोग वेतन देकर खेलनेवाले लोग 
क्यों नहीं रखते !!!" सुननेवाला हँसा ओर उत्तर न देकर 
चला गया । इँगलेंड के बहुधा सब लोगों को खुली हवा में 
खेलने की बड़ी रुचि है, किसी किसी को शिकार का भी शौक 
होता हे । 

वर्डसवर्थ नामक कवि का नियम था कि वह प्रति दिन 
बाहर वायु-लेवन के लिये जाता था| बह कहा करता कि इचा 
चाहे जितनी बुरी क्यों न हो, में उसको परवाद् न करके वाहर 
घूमने जाता हैँ। इससे मुझे कभी बुखार नहीं आया ओर न 
कभी मुझे डाक्टर को वुलवाने की जरूरत पड़ी । 

घर में बेठे करोखे से देखने से पानी बहुत बरलता हुआ 
दिखाई देता है परंतु बाहर निकल कर चलने में वह कम 
लगता है। उसी प्रकार जाड़ा भी घर में दबे लोगों को श्रधिक 
दबाता है परंतु वर्षा हो अथवा जाड़ा, घर से बाहर निकल 
कर खुली हवा में जाने से नूतन सुखदायक वायु से शरीर में 
फुर्ती और मन को आह्लाद होता है, क्यांकि धृत्तों की तरह 
मजुष्यो का जीवन बहुधा हवा ही पर निर्भर है। 

जिस समय आसमान स्वच्छ होता है, चारो ओर पत्ती 
गण गाते हुए झुनाई पड़ते हैँ, भूमि पर फूलों की कलियाँ 


( २७० ) 


खिलती हैं उलसः समय घोड़े पर सवार होकर अथवा पैदल 
वायु-सेवन के लिये घूमने जाने या नाव में वेठ कर नदी पर या 
समुद्र की सेर करने के समान शरीर के लिये लाभदायक कोई 
अन्य उपाय नहीं है | 


छोटे बालकी को जन्म ही से जो खेलने का स्वभाव होता 
है घह उनके शरीर के लिये अत्यंत गुणकारी होता है। हमारे 
यहाँ खेल और अ्रभ्यास का योग्य मेल शालाओं की शिक्ता में 
नहीं पाया जाता, शिक्षा-परिपारी में यह बड़ी चरुटि है। गेंद 
बन्ला या सुज्ली डंडा खेलना या नाव में बेठ कर घूमना इत्यादि 
खेलों से बालकों को बड़ा आनंद होता है। वे सचमुच उनके 
लिये एक उत्तम दवा ही है । 

किसी महत्व के विचार में अथवा अत्यंत उद्देगअनक चिता 
में हमे नींद नहीं आती शरीर के रोगी रहते हुए हमें प्रगाद 
और शांत निद्रा नहीं लगती | परंतु यदि खुले वायुमंडज में 
हम निकल जाँय और खूब घूम आचे तो हमारा शरीर फुर्तीला, 
प्रसन्ष ओर नीरोग होगा ओर निद्रा के समय गहरी नींद 
आवेगी । जिस समय वनों में, उपवनों में, डद्यानों में और 
सरोवरों में सब तरह के फूल अपने जीवनदाता भगवान 
पमरीचिमाली सूर्यनारायण के दशेनों के हेतु अपने मुख खोल 
कर आनंद में खिल जाते हैं. उस प्रातःकाल की प्राकृतिक 
सुखमा का आनंद चेही लोग उठाते हैं जो प्रातवायु सेवन 
करते के लिये बाहर घूमने ज़ाते हैं । 


( १७१ ) 


बहुत से निवृत्ति भागे के अभिमानी लोग शवैर को नश्वर 
सममभ कर तुच्छ ओर व्यर्थ समझते है, परंतु उनका यह 
विचार एकदेशीय है | यद्यपि वह चिरस्थायी नहीं है तथापि 
उसकी योग्यता ओर महत्व कुछ कम नहीं है । विचार किया 
जाय कि जिस अभागे मनुष्य के आँख नहीं होतीं, जो 
अन्मांध होता है उसे प्रत्यक्ष अपनी आँखों से विश्व के सांदर्य 
के दर्शन का लास क्योंकर प्राप्त हो सकता है ? किसी के करों- 
द्विय नहीं है तो वद संगीत के मधुर आलाप के भवण से वंचित 
रह जाता है| जिन हाथों से विश्वकर्मा की कृति को मात करने- 
वाले चित्रकार, मूर्तिकार, यंत्रकार और उद्यानकार अपनी अलोौ- 
किक शक्ति द्वारा अद्भुत वस्तुएँ सिर्माण करते हैं क्या वे हाथ 
चूमने योग्य नहीं हैं ? जिन पेरों से चल कर हम जगत्‌ के 
सौंद््य-सवर्नों का, तीथों का और प्राकृतिक सुंदर खलों का द्शन 
करते हैं क्या वे पेर कुछ काम की चीज नहीं हैं? शरीर का 
दुक एक अवयव घड़ी के पुजों के समान उपयोगिता और हेतु 
से बनाया गया है। प्रकृति देवी की रचना के नियम निरथ्थंकता 
से दूर हैं | उनमे किसी वस्तु की व्यवस्था में अतिरेक अथवा 
स्यूनता नहीं रक्‍्खी है कितु समता, व्यवस्थितता और नियतता 
का प्रत्यय भरा हुआ है। हमारे शरीर की रचना इतनी नाजुक, 
झलौकिक और सूच्म है कि हमारा इतने समय तक जीवित 
रहना ही आश्चर्य हे। हमारे शरीर के कितने ही अवयच और 
 इंद्गियाँ अपने अपने कार्य एक ही द्त नहीं किंतु बरसों तक 


६ १७२ ) 

इस नियमितता के साथ करती है कि हंमे उनके व्यापारों को 
कार्य चलते रहने का भान तक नहीं रहता | हमारा शरीर एक 
जीवित यंत्र है श्रीर उसकी रचना ओर व्यवस्थित चाल का 
अज्ञुभव करके यही कद्दना पड़ना है कि वद अद्भुत महत्व की 
वस्तु है । 

हमारे इस शरीर के अख्िपिजर में छोटी बड़ी अनेक 
आकार की दो सो से अधिक + हड्डियाँ हैं । उन्हें थोड़ी सी 
चोट भी पहुँच जाय तो हमारे चलने फिरने में बाघां हो 
जाती है। इस शरीर में पाँच सौ से अधिक ख्वायु हैं ओर 
उन्हें कार्य प्रवाहित करानेवाली अनंत रुधिरासिसरण करने- 
वाली नसे हैं | हमारे स्लायुओं का कंद्र अर्थात्‌ हृदय एक 
साल में ३ करोड़ बार घधड़कता है। इस दिल की हरकत 
के बंद होते ही जीवन की सप्ताप्ति हो जाती है । शरीर की 
त्वचा की बनावट भी बड़ी आश्चर्यजनक है । जिनमे से 
पसीना निकलता है ऐसे बीस लाख छिद्र है । थे शरीर की 
गर्मी कायम रखते है । इन छिद्रों से त्वचा की ऊपरी 
सतह तक संबंध करानेवाली रक्तवाहिनी नसों की लंबाई 
पाँच मील होगी | आँख की रचना को देखिए | उसकी पुतली, 
दर्षए सा काँच ओर उससे सम्मिलित नसों का ध्यान 
कीजिए । वह नेत्र-दर्पंण कागज के समान पतला है और 
उसके नो पर्द हैं । उनमे से सव से आखीर का पर्दा ३ करोड़ 





# चरक में उनकी संख्या ३६० माना गई है। 


(६ रेऊई ) 

रेखाओं ओर ३० लाख ज्ुकीले मांस-पिंडों से बना है। इससे 
भी आश्चर्यजनक मनुष्य की मज्या है। इसमें जो सफेद द्वव्य 
है उसमें ६० करोड़ घर हैं और दर एक घर में सेकड़ों दृश्य- 
मान्‌ कण हैं जो लाखों अणुओं से बने हैं । 

इस प्रकार विचित्र और सूच्म बने हुए शरीर की यदि 
योग्य चिंता की जाय और उसे स्वच्छु और नौरोंग रख कर 
उसके कार्य व्यवस्यित रूप से जारी रक्खे जय तो हमें किसी 
प्रकार का कष्ट न होगा, दमारी शांति भंग न टहोगी। इरू 
प्रकार उसकी रक्षा बहुत समय तक की जा सकेग्री । 


्‌ कु 
१७-अ्रम । 
दशने स्पशेने वापि अवरो आाषणेदपि वा । 
यत्र द्रवत्य॑ंतरंगं स स्नेह इति कथ्यते ॥ 
--सुभाषित | 
जहाँ दर्शन, स्पर्श, श्रवण ओर भाष॑ंयण में अंतःकरण प्रेममय 
हो जाता है उसी को स्मेह कहते है। 
प्रेम हमारे जन्म का सार है। हमारे सुख दुश्ख॑ कां यदि 
कोई प्रेमी हिस्सेंदार न हो तो दम किसी ब्यत का पूरी 
तरह आनंद नहीं उठा सकते। दम अकेले हो तो भी आगे 
किसी पर कदाचित्‌ हम प्रेम करंगे, ऐसा समझा कर उसके 
लिसे खुख़ के साधन संग्रह कर रखते है। चाहे हम छोटे हो 
या बड़े, श्रीमान्‌ हो या निर्धन, किसी न किसी पर हम प्रेम 
अवश्य ही करते हैँ। छोटेपन में माता पिता पर, जवानी में 
प्रिय पत्नी पर, बुढ़ापे में लड़को पर ओर खदा स्वदा भाई 
बहिन और झात्म जनों पर हम प्रेम करते है, यह सब कोई 
जानता है। हम अपने मित्रो पर कितना प्रेम करते हैं? वह 
प्रेम कमी कभी स्त्रियों के प्रेम से भी अधिक दढ़ होता हे । 
माता पिता का अपने वालकों पर जो प्रेम होता है उससे 
परमेश्वर के प्रेम का खास्य किया गया है। तुकाराम ने लिखा 


है कि-- 


९ रैंप 2) 
अपने जीवन का उपाय जाने क्या बालक | 
चिंता रखते जनति-जनक जो हैं प्रतिपालक ॥ 
अनायास वह भोजन पाता खेल कूद कर । 
निज रक्षा का भार नहीं रहता कुछ उस पर ॥ 
रक्ता माता पिता प्रेम के वश करते हैं । 
प्रमु का पल्ला यद्दी समझ कर हम धरते हैं ॥ 
ल्यूँक्ट्रा की लड़ाई में विजयलाम पाने पर एप्यामिनियां: 
डाज ने कहा--“यह विजयवार्ता खुन कर मेरे माता-पिता को 
घहुत ही संतोष होगा। इस कारण मुझे अधिक हर्ष होता है ।” 
हम कई जानवरों पर भी धेम करते हैँ। जिस खर्ग में सब 
एक से गिने जाते हैं वहाँ भृत्यु के पश्चात्‌ अपने साथ अपने 
कुत्ते को भी जगह मिलेगी, यह कल्पना कई ज्ञाति के लोगों 
में है, डससे उनकी प्रेमवृत्ति को देख हमें आश्चर्य होना 
चाहिए। हमारे साथ हमारा कुत्ता खर्ग में प्रवेश नहीं पा 
सकता, यह देख खर्ग का त्याग करने पर डतारू होनेवाले 
धर्मराज की कथा मंदहाभोरत में हृदय को आश्चर्यान्वित 
करनेवाली है । 
अपने सुख के लिये अथवा दिल वहलांव के लिये बड़े 
जानवरों को ही नहीं परंच जिन्हें दुःख देने से वे दुध्खी होते 
हैं ऐसे ज्ुद्र जंतुओं को भी दुःख देना पाप है, यद्द बात जिस 
भकार “अहिसा परमो धर्मः” वाक्य में कही हे वह विचार और 
मनन करने योग्य हैं। छोटे छोटे ज्वीव मार्ग की धूलि के पर- 


( रऊदे ) 


मारुओं में भी सने हुए हैं, यह जान कर करुणामय अंतःकरण 
से चलनेवाले अपने पेर बहुत बचा कर ओर खस्दाल कर 
रखते हैं, वे मार्ग को करुणामय बनाते, दिशाओं को स्मेहपूरों 
करते और अपने जीवों का ओऔरों के सुख के लिये बिछोना बनाते 
हैं। परंतु यह प्रेम विश्वव्यापी है । यहाँ केवल पति-पत्नी 
प्रेम अथवा स्री-पुरुष प्रेम का दी जिकर है । ब्राउन साहब 
का कथन है कि “ख्री पुरुषों के बीच के प्रेम की सुंदरता 
सब तंतु-वाद्यो की मधुर ध्वनि से भी मधुरतर हे । प्रेम 
के कारण स््रियाँ अथवा पुरुष अपने प्रियतम के लिये मरने 
को तैयार हो जाते हैं। यूनान ले आलेस्टीज नामक एक री 
हो गई है। चह अपने पति के लिये प्राणदान देने को तेयार 
हुई। उसके पति के गोत्र के माँ बाप इत्यादि वर्तभान थे 
किंतु उनमें से कोई प्राणों का उपहार न कर सका परंतु इस 
स्त्री का प्रेम कुछ ऐेसा विल्त्षण था कि उसके झागे पिता और 
माता का प्रेम ओर पुत्र-प्रेम निस्तेज दो गया ओर वे केवल नाम- 
घारी श्राप्त प्रतीत हुए । इस सख्ती का पातिब्रत गुण देवताओं 
झौर मलजुरष्यों फो बड़ा ही प्रिय हुआ। देवों ने प्रसन्न हो कर 
डसे फिर से पृथ्वी पर आने की आशा की । ऐसी आज्ञा 
कदाचित्‌ दी किसी स्लरी को कभी मिली होगी । देवों ने 
उसके अलौकिक पति-प्रेम और सदूशुणों पर मोहित हो उसका 
गौरव किया । भारतवर्ष में भी जो द्ियाँ सती हुई हैं, उन्हें 
लोग पूज्य मानते हैं । 


| ( १७७ ) 

प्रेम से मनुष्यों के मन निर्मल होकर पविश्व होते हें। 
डनकी कठोरंत कम होकर बे परस्पर प्रेम करते हैं। शन्र॒त्व' 
नष्ट करके थे मित्र होते हैं | प्रेम सत्नो का आनंद, बुद्धिमानों 
का आश्चर्य ओर देवों का कौतुक है| प्रेम सबको चाहिए और 
प्राप्त होने पर वह अमोल मालूम होता है | प्रेम से कोमलता, 
सुख, इच्छा, ममता, ओर सोंदर्य आदि गुणों की उत्पत्ति 
होती है। वह अच्छे को स्वीकार करके बुरे को त्याग करता है। 
हर एक बात में, कार्य में, इच्छा में वह मार्गदर्शक, साभीदार 
झौर सहायक बनता है। प्रेम देवताओं ओर मनुष्यों का वेभव 
है । ठलके बताए हुए मार्ग से जाना सबके लिये खुखकर हे। 

प्रेम की उत्पत्ति कैसे हुई इस प्रश्न को हल करने के लिये 
बुद्धिमान मलुप्यों ने बहुत परिश्रम किए हैं। प्लेटो का, जिसे 
अफलातून कहते हैं, कथन हे कि “बहुत प्राचीन काल में मनुष्य 
का आकार गोल था। उसकी पीठ ओर दोनों वाजू वतुला- 
कार थे और उसके चार हाथ, चार पाँव, एक सिर और दो 
मुँह थे। उसकी गदन भी उसके शरीर के समान गौल थी। 
बह खड़ा हो सकता था और इच्छानुसार आगे या पीछे चल 
सकता था, चार हाथ ओर चार पाँवों पर कुज़ाँच मार कर कूद 
सकता था| उस समय के मनुष्य वड़े बन्नचान होते थे और 
उनकी महत्वकात्षाएँ भी वहुत बलवती हुआ करती थीं। उन्हों- 
ने एक बार देवों पर चढ़ाई करने का निश्चय करके खर्ग में 
चढ़ता आरंभ किया। उस समय देवताओं क्रो यह चिता 


छ् : हि 
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हुईं कि जैसे वज्ञ से राक्षलों का नाश किया गया वैसे ही इन 
लोगों का भी नक्शा किया जाना चाहिए, परंतु वैसा करने से 
देवताओं के नाम से होनेवाले यज्ञ यागादि और पूजा पाठ 
यंद्‌ हो जॉयगे, यह सोच कर बेसा करना उन्हें डचित नहीं 
मालूम हुआ । अंत में कीशझस नामक देवता ने उन मनुष्यों 
का गये हरने का एक उपाय रचा । वह बोला कि में इनके 
दो भाग किए देता हूँ जिससे इनकी शक्ति आधी रह जायगी 
ओर अपने नाम से होनेवाले होम हवन भी डुगने होने लगेंगे 
ओर ये मनुष्य दो पेरों पर खड़े रह कर चलेंगे । अगर फिर 
कभी इन्हों ने ऐसा फ़ितूर किया तो फिर उनके हिस्से करके 
उन्हें उड़ाऊँगा । ऐसा कह कर उसने तत्काल मलुष्यों के 
शरीर के दो विभाग किए । ये दो भाग एक दखरे के सहवास 
की इच्छा करते हैं । एक को जब दूलरा मिलता है तो 
तत्काल वे दोनों भाग प्रमबद्ध हो जाते हैं । एक पल भर भी 
वे परस्पर दूर होना नहीं चाहते । ये दोनों भाग जन्म भर 
एकत्र रहते हैं । वे एक दूसरे की इच्छा क्यों करते हैं, यह 
उनकी समझा में नहीं आता । उनका आपस में जो स्तेहाकर्षण 
होता है उसका क्या कारण है, इसकी उन्हें स्पष्ट कल्पना नहीं 
होती 7. 

ऊपर को कथा सत्य हो अथवा कल्पनामय हो; इतनी 
वात अवश्य है कि ख्री पुरुषों में कम्मी कभी परस्पर दर्शन 
होते ही एक दूसरे पर इतना दढ़ ल्वेह पेदा हो जाता है कि 


कि 


( १७& ) 


चंह कभी दृषित नहीं होता ओर कभी पश्चात्ताप का कारण 
नहीं होता । दृष्टि पड़ते ही पुरुष अथवा स््री का मन एक दूसरे 
पर मोहित हो जाना अविचार खा मालूम होगा; परंतु सवेथा 
यही बात नहीं है | अगर किसी स्त्री पर इस प्रकार एकाएक 
धेम हो जाय तो यही समभना चाहिए कि पूर्व जन्म में उस 
पर अपना जो प्रेम था वही उदय हुआ | बन स' ने भी लिखा है 
कि जिस ख्री का ओर हमार पूर्व जन्म का संबंध होगा उसे 
देखते ही उस पर हमारी प्रीत्ति उपजेंगी और आगे भी यदि 
हमारा प्रेम बेसा हो बना रहा तो उसमें विगाड़ पैदा नहीं 
होगा । दुष्यंत ओर शकुंतल्ा का उदाहरण इस कथन की पुष्टि 
करता हैं | 

कई जगह प्रेम की उत्पत्ति बहुत देर में होती है और उसे 
प्राप्त करने के लिये अपने प्रिय मनुष्य के साथ बहुत दिनों तक 
यकनिषठ होकर रहना पड़ता है । परंतु म्यालोरी का कथन 
है कि “अत्याचार से किसी का प्रेम किसी पर नहीं पेदा हों 
खकता। बह तो मनुष्य के हृदय में स्वभाव ही से उपजना 
चाहिए |? क्‍ 

यद्यपि स््री-पुरुष एक दूसरे से दूर हो यदि उनके बीच 
महासागर भी पड़ा हो तो भी प्रेम इस बात की परवाह नहीं 
करता | | 


सेस्टास ओर अबिडास दोनों शहरों के बीच पहले समुद्र 
था परंतु ऐसी एक कहानी है कि प्रेम ने अपने एक वाण से. 


( रैक ) 


उन्हें मिला दिया था। प्रेम मात्र हो फिर स््री-पुरुष कहीं हो, वे' 
सुखी रहते हैं । 
एकाकी यदि हे प्रिया गुणवती मेरे सदा संग में । 
चाहे बास मिले मुझे विज्ञन में में हूँ उसी रंग में ॥ 
चाहे ध्यान समस्त और जग का जी में न मेरे रहे । 
तो भी क्या परवा झुभे बदि प्रिया-सत्संग-आनंद है ॥ 
“-बायरन । 


प्रेम ने सब जगह सब समय मलुष्य भात्र को अपने 
अधीन कर रक्‍खा है। जिन दिनो देश में लूट मार नहीं होती 
उन दिनों लोग प्रेम का गोरव गाते हैं और संग्राम के समय 
प्रेम के लिये अपना सिर हाथ पर घर कर समर-भूमि में प्रवेश 
करते हैं । प्रेम जैसा ग्रामो में है बेंसा ही राज-दरबार में भी है। 
इस संसार में मनुष्य मात्र में प्रेम हे ओर खर्गीय महात्माओं 
में भी है। कारण, प्रेम ही स्वर्ग और स्वर्ग ही प्रेम है। 
हमारे ओर एशिया के कई देशो के धर्म-विचारों में सल््री- 
प्रेम को घिकारा गया है परंतु हमारे काव्य और कहावतो में 
स्त्रियों का इतना कम गौरव नहीं है। भत्‌ हरि ने लिखा है-- 
“सति प्रदीपे खत्यग्नो, सत्सुतारारविंदुषु । 
विना में मुगशावाक्ष्या तमोभूलमिदं जगत्‌ ॥” 
अर्थात्‌-द्वीप, अस्नि, तारा ओर सूर्य चंद्र इन सब के 
प्रकाश करते हुए भी समुरे मृगलोचनी के बिना सब जगत्‌ अंध- 
कारमय हो गया है । 


( रेपर ) 


ठ॒क लोगो में एक्र ऐसी कहावत है कि “सब ख्तरियाँ स्वे- 
झुणोपेता होती हैं, परंतु जिस स्त्री के पेम-पांश में हम बंद्ध हो 
उसके गुण वर्णनातीत होते है ।” पोलिश लोगों में एक कहा- 
चत है कि “स््री अपने एंक केश से जितना भार खींचती है 
उतना दो बेलो की जोड़ी से भी नहीं खींचा जा सकता |” यह 
बात एक फ्रेंच रमणी ने अवदुलकादिर नामक एक सरदार को 
कह सुनाई थी। तब वह बोला कि “जब वंह काल के समान 
खय॑ बलवती हो तब उसके केश-पाश की क्या बड़ाई है ?” 
परंतु रमणी को कृतांत के समान प्रवल न समझ कर हमें 
उसको सुखदातरी देवी ओर ग्रह के आनंद का साधन मानना 
अधिक योग्य है। क्योंकि प्रेम-निभीर अत्यंत गूढ़ और गुप्त रीति 
से हृदय में उत्पन्न होता हे । 
वेकन ने लिखा हे कि मित्र को अपना आनंद जनाने से घह 
बढ़ता है और उसे अपना दुःख निवेदन करने से दुःख कम 
होता है। यही नियम अपनी स्त्री के विषय में भी सुष्दुतया _ 
घटित होता है। जिस पत्नी से अपना हार्दिक प्रेम है वह-- 
.. प्रिया भिकट देख के सकल विश्व होता नया । 
मही कुझ्समवाटिका, चनलता दिखे स्वर्गिया ॥ 
नवीनदिखता यही सकल दृश्य मानो प्रिया | 
प्रवेश करते समें मन खुखी स्वयं हो गया ॥--द च । 


सांसारिक जीवन में मनुष्य को चाहिए कि वह विवेक 
ओर सुविचार के साथ प्रेमपूर्वक बर्ताव करे। खुविचार को 


( रैंपर ) 


छांड अकेले प्रेम से अथवा प्रेम को छोड़ निरे सुविचार से 
मनुष्य में सदगुणों की उपज नहीं होती | प्रेम का लक्षण यह 
है कि वह अपने अंतःकरण में उत्तम इच्छाओं का बीज बोए | 
किसी को अगर ईश्वर से कुछ माँगना है तो उसको चाहिए 
कि वह केवल प्रेम की भिक्षा माँगे, क्योकि प्रेम अत्यंत करुणा- 
मंय ओर अपने लिये बहुत आपत्ति सहनेवाला है । वह चिनीत 
'होकर दिए हुए दुःख को भूल जाता है ओर इतना सहनशील 
और उदार होने पर भी मृत्यु से अधिक वलवान है 

किसी प्राचीन ग्रंथकर्ता ने लिखा है कि कवियों ने प्रेम की 
प्रशंसा बहुत नहीं की हे परंतु आधुनिक समय में यह नहीं 
कहते बनेगा । उलदे प्रेम की प्रशंसा मे आधुनिक कवियों ने 
अपनी प्रसादमयी वाणी से जो उद्धार कहे हैं उनसे प्रेम की 
भ्रष्ठता व्यक्त होती है | 

यह कल्पना कभी मन में लानी नहीं चाहिए कि उत्तम स्त्री 
की प्राप्ति शोर उसके समागम में संसार सुखमय न होगा । 
भाग्यवश अपनी रुचि भिन्न होने के कारण जैसी स्त्री प्राप्त होने 
की हम इच्छा करते हैं वैसी ही मिलने में कठिनाई न होगी । 
हमारे यहाँ माता-पिता अपने लड़के लड़कियों के विधाह कर 
देते हैं तो भी उत्तम पत्नी का लाभ होना कुछ असंभच नहीं है। 
क्योकि यदि हम अपनी पल्ली पर प्रेम करंगे तो वह भी हम पर 
प्रेम करेगी, क्योंकि प्रेम से प्रेम की वृद्धि होती है। इसलिये 
जैसे शेक्सपीयर ते कहा है-- 


( रैप्रे ) 


प्रिया आई मेरी घर भर उजाला कर दिया। 
खुंखी में हूँ सायी सकल घन मैंने घर लिया ॥ 
ने चाहूँ में सारा उद्धि यदि रल्ादिक भरा | 
सुधा की धारा वा कनकगिरि चाहूँ नहिं जरा ॥ 
परस्पर प्रेम करनेवाले दंपति बहुधा विचारशूत्य नहीं होते, 
तो भी कभी उनके प्रेम में ध्यत्यय आ जाता है। 
इसलिये हमें चाहिए कि हम कोई ऐसा काम न कर 
जिससे हमारी प्रिय पत्नी के प्रेम को किचित्‌ भी आधात 
पहुँचे, क्योंकि यह क्रिया वीणा में पड़नेवाली बारीक तड़क के 
समान है। वह उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हे और वीणा वेखुरी 
होती जाती हैं, अंत में वह ध्वनि-रहित हो जाती है। प्रेम 
अत्यंत कोमल वस्तु है। कलह से वह घायल हो जाती है। 
कोई तंतुवाद्य सम्हाल कर न बरता जाय तो वह नहीं टिकेगा। 
वही बात प्रेम कीं है। जिन्हें नाम नहीं दे सकते और जो 
सारण में भी नही रहतीं, ऐसी चुद वातो की ओर ध्यान देकर 
प्रेम-संगोपन किया जाय तो यह जीवन-यात्रा अत्यंत झुख- 
मय हीगी। क्‍ | 
जो हमारी भांयां है, विवाहित पलौ है उसके विषय में 
हमारा पिचार ऐसा होना चाहिए जैसा महाभारत मेँ 
लिखा है-- 
अच भार्या मजुष्यस्य, सार्या श्रष्ठटमः सखा । 
भार्यां घूले त्रिवर्गस्य, साया सूल॑ तरिष्यतः | 


( रैघछ ) 


भंव॑र्सृति नें उत्त ररामचरित में कहा है-- 

सुख दुख में नित एकं, हृदय को प्रिंय विराम थंल॑ | 

सब विधि सो अनुकूल, विसदें लच्छुनमयं अविचल ॥ 

जासु सरसता सके न हरि, कबहूँ जरठाई । 

ज्यों ज्यों बाढ़त सधन, सघन सुंदर सुखदाई ॥ 

ओ अवसर पे संकोच तंजि पंरनत दढ़ अनुराग सत | 

जग दुर्लभ सज्जन-प्रम अरु बड़भागी कोऊ लहत ॥ 

“+सत्यनारायंण | 

सच्चे प्रेम से मनुष्य का मन उत्कर्ष पाता है। टेनिसन 
ने कहा है कि “मन में पेम का उद्धव न होने की अपेक्षा प्रेम 
करके अपयश प्राप्त होना भला है ।” 

स्टील नामक विद्वान ने एक रमणी इलिंजंबरेथ हेस्टिग्स 
की स्तुति करते हुपएए कहा था कि इसके समागम का प्राप्त होना 
मानों उच्च शिक्षा पाना है। इसलिये प्रत्येक स्त्री को चाहिए 
कि वह इस बात को सोच कि ज्यों ज्यों मेरा अंतःकरण सुधं- 
रेगा त्यों त्यों में अपने और अपने भर्ता के सुल्न साधन का एक 
भांडार ही निर्माण करती रहूँगी । 

कालक्रम से खतच्चा प्रेम इतना बढ़ता है कि अंत में ख््री-पुरुंष 
यद्यपि वाह्यतः दो शरीर भोर दो सूर्तियाँ दिखाई पड़े तथापि 
वे अंतःकरण में एक रख होते हैँ ओर उनका वियोग कभी 
होता ही नहीं । 


१५४-चित्र विद्या | 
४इस संखार में जो कुछ मंगलमंय, विंशुद्धं और रभरणीयें 
हो उस पर प्रेम करके, जिसके प्रकाशित सोंदर्य को चित्रकार 
अपनी इईश्वरदत्त, बुद्धिमंत्ता से प्रत्यक्ष कर दिखावे और देखने 
वाले का मन जिसकी ओर आकर्षित हो जाय उस चांतुरी का 
नाम कला है |” " 
“+रस्किन | 
भारतवर्ष में चित्र विद्या बहुत परॉचौंन समय से अस्तित्व॑ 
में है। यहाँ प्रतिमां-पूजन की प्रथा बहुत प्राचीन होने से सुंदर 
मूर्तिकार और चित्र-लेंखक सर्वदां से होते आए हैं। बौद्धकाल॑ 
में तो इसका पेरम॑ उत्कर्ष संमकनां चाहिए क्योंकि सॉरतवर्ष 
के कई स्थानों की गुफाओं में जो चित्र और रंगीन काम किए 
हुए दिखाई दैते हैँ वे प्राचीन चित्रं-कलां के जीते जागते 
डदाहरण हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के संमय में चित्ररेंखा का 
चित्र-लेखन इतना त्वरितगति और: उत्तम थां कि उसने डपा 
को सब राजाश्रों के चित्र लिख दिखाए और जब उसने इच्छित 
धर का चित्र लिंखा तो वंह मोहित हो गई ! 
स्नीए शक से बहुत पहले समय में श्र्थात्‌ लगंभग दो हजार 
धंरंस पहले असीरिया ओर मिसर देश में चिंत्र-कला का बहुत 
कुछ उदय हुआ था। इस बात का परिचय वहाँ के कब्रस्तान 


( रैं्5 ) 


ओर देवालयों पर खुदे हुए चित्रों से होता है। उन चित्रों में 
कला की दृष्टि से देखा जाय तो बहुत दोष हैं परंतु उन उप- 
लव्ध चित्रों से उनके लेखकों के समय के लोगो के रीति रिवाज 
ओर इतिहास का बहुत कुछ पता चलता है। इन चित्रों में 
जो युद्ध के चित्र हैं उनमे राजाओं की मूर्तियाँ सिपाहियों की 
सूर्तियों की अपेच्ता अधिक विशाल दिखाई गई हैं । 


इससे यह बात मालूम होती है कि राजा ऐसा पुरुष होता 
था जो अपने सेनिकों से अत्यंत वलिष्ठ और शारीरिक पुश्टता 
में बढ़ कर होता था और उसे सब सिपाहियाों की अपेक्षा 
झधिक पराक्रम भी दिखाना पड़ता था। इन चित्रों में राजा, 
: सरदार सिपाहियो के चित्र, विजयी पत्त, जखमी ओर घायल 
सिपाहियों की वेदना, शत्रु का पराजित होकर भागना 
इत्यादि प्रसंग बहुत सच्चे ओर प्रत्यक्ष दिखाए गए हैं । 
युद्धों के आधुनिक चित्रों में इतना इतिहास-प्रसंग अंकित 
किया हुआ नहीं होता। जिसे चित्रावलोकन का अभ्यास 
नहीं है डसे तो चहूँ ओर रंग और धुएँ की भरमार के व्यति- 
रिक्त और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। प्राचीन समय के चित्र 
यद्यपि आधुनिक समय के चित्रों की अपेक्षा अधिक सुंदर 
न दिखाई दें तथापि उनका महत्व और उमकी शोभा कुछ कम 
नहीं है । 
यूनान देश में चित्रकला इतनी उन्नत अवस्था को पहुँची 
थी कि वह उन्नति भ्रभी तक किसी देश में दिखाई नहीं देती-। 


( रे ) 

यूनानी लोगों में चित्रकला की वड़ी चाह थी। जिस समय 
डेमेटिअस ने रोडलस नगर पर चढ़ाई की उन दिनो उस शहर 
में प्रोटोजनीज नामक एक चित्रकार चित्र वना रहा था। कदा- 
चित्‌ मेरे हाथ से उस चित्र का नाश हो जायगा इस भय्र से 
डेमेटिश्रस ने उस शहर पर विजय प्राप्त करने का विचार छोड़ 
दिया ! इस नगर के निकट एक उद्यान में दूसरा एक चित्रकार 
जिसका नाम मोटोजनीज था, चित्र बनाने में इतना मम्न हो 
जाता था कि वह सेना की गड़बड़ से किचित भी भम्नचित्त 
नहीं होता | डेमेट्ग्रस ने उससे पूछा कि--“तुम शत्रु-सेना के 
बीच अपना काम क्यों कर निश्चित होकर करते हो ?” उसने 
उत्तर दियां--“में समझता हूँ कि तुम्हारा युद्ध रोडस के लोगों 
से है, चित्रकला से तुम्हारा युद्ध नहीं है |!” 

यूनान देश पर आपत्ति का समय आने के कारण वहाँ की 
कला की अवनति हो गई परंतु १३ वीं शताब्दी में सि्माप्यू ने 
उसका उद्धार किया । तव से उन्नति ही होती चली 
आई है। 

चित्रकला मानसिक सुख का विशुद्ध साधन है । उसके 
द्वारा मन और दृष्टि दोनों संस्कारित होते हैं। जैसे सूर्य के 
प्रकाश से फूलों पर सुरंग रंग चढ़ते हैं बेसे ही चित्रकला से 
हमारा जीवन रँँग कर रम्य हो जाता है। 

प्षेटो ने कहा हे--“जिसमें चित्रकार का हाथ, मन ओर 
बुद्धि तन्‍्मय हो जाती है वही सच्ची कला है । उसे फुरसत के 


( रैधू८ ) 

सन्न॑य॑ अथवां जब ओर कोई उपयोगी व्यवसाय न हो तब 
सीखने की किसी को इंच्छा हो तो वह व्यर्थ है ।!” वह वेहुत 
बड़े परिश्रम ओर दढ़ अ्रभ्यास से प्राप्त होती है और जो कोई 
ऐसा अभ्यास करेगा डसे उस विद्या में पॉरयामी पद प्राप्त 
होगा या नहीं, यहँ निश्चय रूप से नहीं कहा जा संकता | 

लोंगीौ की समर्भ है कि चित्र॑कला का मुख्य हेतु मनोरंजन 
है, परंतु यंहं संमकना ठीक नहीं है। मन॑ की संमुन्नति और 
संस्कृति ही चित्रकला का अ्रंतिम हेतु है । 

दो मंजुप्य लीजिए, एंक जंगली ओर दूसेरा नागंरिक । इन 
दोनों की तुलंना कीजिए तो आपको जंगलीं मंलुष्य की श्रपेत्षा 
नागंरिंक अधिक सुप्रड़ और सुंदर दिखाई देगा | क्योंकि मलुष्य 
की आत्मा दिव्यं होने से वह संसार में प्राप्त होनेवाली 
श्रेष्ठता, उत्तमतां श्रीर सुंदरता से अधिक बंड़ी पूणंता और 
विचित्रतां प्राप्त करने की इच्छा करती है और यही कारण 
है कि मैजुप्य अपनी कला में पूर्ण्व प्राप्त करने का नित्य ये 
किया करता है । 

एक कविं ने एक कथा लिखी है कि एक खित्रंकार ने 
सखर्मीय देवागना रसा का एक चित्र बंनाया। उस मूर्ति को 
देंख रंसा बहुत प्रसन्न हुईं । उसने चिंत्रकार से कहा-इस 
मूर्ति में जिस पूंणता की कमी है बंह में खर्गलोक से तुझे ला 
देती हूँ।” खचित्रकार ने कहा--“तुम मुझे ही स्वर्ग में ले चलो, में 
पूर्णता की वस्तु खय्यं ही परख लूँगा।” देवी रंभा ने कहा 


( श्घ्ड ) 


“ठीक है ।” वे दोनों खर्गलोक में गए । चित्रकार ने वहाँ 
द्व्यात्माओं का प्रकाश देख आत्मा रुपी विव्य वस्त चुन ली 
श्रौर लौट कर अपनी मूर्ति में आत्मा डाल कर उसे सजीवता 
प्राप्त करा वी | तात्पर्य इस से इतना ही है कि प्रतिसष्टि ही 
नहीं क्रितु सृष्टि के सुंदर पदार्थों से भी श्रधिक सुंदर रचना 
करने की ओर मनुष्य के मन की दोड़ है । इस लिये कला की' 
श्रेष्ठठा सृष्टि से भी श्रेष्ठ कह्दी जा सकती है | 

सर जोशुआ रोनल्डस का कथन है कि चित्रकार सश्टि के 
पदार्थों का यथावत्‌ मनन करके उसका अनुसरण करता है, 
परंसु सृष्टि.सलोदय का ज्यों का त्यों रूप बनाना अथवा नकल 
करना ही कला का हेतु नहीं हे किंतु बह उसका साधन मात्र 
है। असली फलों की तरह फल बना कर चित्रकर्मा ने पक्तियाँ 
श्रौर मसुष्यां को सच्चे फलों का आभास कराया तो चित्रकला 
का कुछ अंतिम देतु सिद्ध नहीं हुआ | किसी चित्रकार ने यदि 
सुंदर दृश्य का चित्र ह॒बह खींच कर दिखाया तो उसकी 
इतिकर्तव्यता नहीं हो चुकी । उसे कुद्रत की नकल करते हुए 
जो बात सृष्टि में नहीं है वह अ्रपनी कल्पना से पेदा करनी 
चाहिए। बड़े बड़े चित्रकारों का संतोष केवल अजुसरण से 
नहीं हुआ, उन्होंने अपनी कल्पना-शक्ति से नवीन रचना की है। 

ग्वालियर में एक बहुत नामी चित्रकार हो गया हे जिसने 
महाराज संधिया के महल्ल चित्रित किए हैं। एक दिन उससे 
इमारत महक्मे के किसी अफ़सर ने कहा-- आप बंबई कल 


( १६० ) 


कर विक्योरिया गान को एक बार देख आव तो अनेक पकार 
के फूल ओर पत्तियों के अनोखे अनोखे नमूने आप के देखने में 
आधे |” उस पर उस नागपुरवाले मुखब्वर ने उत्तर दिया- 
“जनाब ! मेरी समझ में सुझे बंवई जाने कौ चंदाँ जरूरत नहीं 
मालूम होती । मेरे जेहन में कुद्रत के बेइंतहा नमूने भरे 
हैं। आप जितने चाह उतने और चबेसे फूल पत्ते उसमें 
से निकलते हुए देख खकते हैं |? खास इसी वात का 
प्रत्यक्ष परिचय दिलाने के लिये उस चित्रकार ने एक कमरा 
चित्रित किया है जिसमें उसने फूल ओर पत्तियों फे हजारों 
नमूने अत्यंत सुंदरता से दीवाल्ल पर बनाए है | इस कमरे 
को “चिड़ियाबाला कमरा” कहते हैं जिसे देखकर 
'लोग दंग हो जाते हैं । इसी कमरे में दहीं की मटकी 
अपनी गोद में लिए सुनहले वालवाले गोपाललाल का चित्र 
अद्वितीय है । 


गाइडो नामक एक चित्रकार हमारे चित्र-विद्या-निपुण 
: राजा रखिवर्मा को भाँति स्त्रियों के चित्र लिखने में अत्यंत 
कुशल कारीगर था। उसने रोम के एक देवालय में देवदूतों 
के चित्र बनाए। इन चित्रों कै विषय में वह कहता--“अगर 
मेरे पंख होते तो में खर्ग को उड़ गया होता और वहाँ देवदूतों 
का सोंदर्य देखता । परंतु यह बात नहीं हो सकती और 
इस दुनिया में उस खुंदरता की मूर्ति देखने का कोई 
साधन न होने से मेंने कल्पना करके ही देवदूतों के बित्र 


( १&१ ) 


बनाए हैं |? तात्पय यह कि चितेरे की चाहिए कि चह अपने 
कामो में केवल प्राकृतिक सादर्य ही की नकल न करे कितु 
नई कल्पना करके रचना करे जिससे सचमुच उस विद्या का 
देतु सिद्ध हो! प्राकृतिक सोदर्य ओर मानसिक कटपना कक्ष जब 
तक संयोग न होगा कोई उत्तम नमूना बनाना कठिन हैं। 


इस पर यदि कोई कहे कि प्रकृति के सोंदर्य पर निर्भर न 
करते हुए उस पर भी श्रेष्ठता पाने की अभिलाषा करना शुद्ध 
वबावनकसी सोने पर मुलम्मा चढ़ाने की तरह हास्यास्पद 
होगा। परंतु इस प्रशार विचार करनेवाले को यह सोचना 
चाहिए कि चित्रविद्या का प्रधान हेतु मन का विकास और 
संतोष-प्राप्ति है। सृष्टि की तरफ्‌ देखा जाय तो उसकी सीमा 
है ओर जिस मन की कल्पना के विहार के लिये सीमा नहीं 
है उसका दृश्य धाकृतिक सोंदर्य से कैसे संतुष्ठ हो सकता है | 
मन का सम्यक्‌ रूप से समाधान करनेवाली ईश्वर की अनंतता 
है। इस लिये सीमाबद्ध प्रातिक पदार्थों के सोंदर्य से मन की 
तृप्ति कदापि न होगी । 

ताज की मनोहर इमारत देखने से मन को शअ्रत्यंत हे 
होता है। इतना ही नहीं वहाँ यह भावना उत्पन्न होती है कि 
इसमें कुछ अलोकिकता है। क्या वह संगमरमर, खसंगसूसा 
इत्यादि पत्थरों के रूप में कारीगरों की सुंदर कल्पना का ही 
प्रत्यक्ष रूप नहीं है ? 

कवि शब्द-चित्रों के कर्ता हैं। चित्रकार अपने चित्रों 


( १&२ ) क्‍ 


द्वारा बोलते हैं. परंतु कवि से खित्रकार बढ़कर हैं। क्योंकि 
चित्रकार का सुंदर चित्र देखते ही उस पदार्थ की जो विशक्‌ 
कल्पना मन में उत्पन्न होती हे बेसी कवि के सूदम और लंबे 
सौड़े वर्णव से नहीं होती | दूसरे कवि का शब्द-चित्र समझने 
के लिग्रे उस काव्य की भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। 
चित्र को समभने के लिये चित्रकार की भाषा समभने की 
आवश्यकता नहीं | हर एक देश विदेश में चित्र का सोंदय॑ 
इशेक समझ सकता है। सर फ्रेडरिक लेटन ते कहा है कि 
इंगलैंड के माल की अपेक्षा श्रधिक सुंदर माल डपजाने का 
यत्न अन्य देशीय लोग कर रहे हैं, इसका कारण यही है कि 
सुंदर वस्तु की चाह सर्वत्र है। इस दृष्टि से देखा जाय 
तो देश की अ्रधिक उन्नति से खोंदर्य का कितना घमिष्ठ 
संबंध है | 
विज्ञान और कला दोनों भाई बहन हैं। क्योंकि कला का 
काम खियो के कर्तव्य के सलमान हैे। जिस प्रकार रमणी जन 
संसार के परिश्रमसाध्य काम न करके कम परिश्रम के नाजुक 
ग़ह-कर्मों का संपादन करके घर की शोभा बढ़ाती हैं उसी 
प्रकार कलाओ के साधन से संसार सुंदर और चित्तद्ारी वक्त 
जाता है । 

कला के कारण मलुष्य को शानद॒ष्टि प्राध होती है। इस 
संसार में एक विचारवान पुरुष के पेदा होने से डसके सहारे 
हजारों लोग बोलने लगते है, विचार करने लगते हैं। कला 
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से दो लाभ हैं। एक तो यह कि इसे जगँत्‌ में जो कुछ भला 
झोर बुरा है उसके मार्ग को समझना और दूसरे ऐसी व्यवस्था 
करना कि उसके देखनेवाले को वह सुंदर दिखाई दे ओर उसे 
खंतोष प्राप्त हो । उत्तम चित्रकार यही कौशल अपनी विद्या में 
दिखाता है। यह पहले सृष्टि की भल्री बुरी वस्तुओं का सत्प 
खरूप अपने मन में लाता हैं फिर अपने चित्र में उसे पेसे 
संयोग से रख देता है कि देखनेवाला परितु"्ठ होता और 
उसका ज्ञान लाभ करता है। इस दृष्टि से देखा जाय तो उन्नत 
झवस्था को प्राप्त चित्रकलां मानो एक सज्ञन पुरुष के सुखद 
जीवन का रुप ही हे । 
..._ भारतवषे में चित्र-विद्या बहुत प्राचीन समय से उन्नति को 
प्राप्त हो चुकी है। जयपुर ओर ग्वालियर के सूर्तिकार जगत्‌- 
प्रसिद्ध हैं। तावण॒कोर के महाराजा के भाई राजा रविवर्मा 
ने भारतीय चित्रविया में सारे संसार में अग्नसंरत्व का मान 
प्राप्त किया है। श्रीयुक्त म्हात्रे जैसा सूर्तिकार भारतवर्ष के नाम 
को उज्वल कर रहा है । 
तथापि विज्ञान की असीम उन्नति के साथ पाश्चात्य देशों 
ने जो सुधार किया है उसमें से भारतवर्ष के लिये वहुत सी 
बातें सीखने योग्य हैं । जमनी के सस्ते चित्र यद्यपि रंग में भहें 
और सोंद््यप्रिय लोगों को पसंद नहीं आते परंतु गरीब लोगों 
की ग्रास्य रुचि के अनुकूल होने से सब्नेसाधारण में उनका 
बड़ा प्रचार है और कोई भोपड़ी ऐसी न होगी जिसमें द्विदू 
श्र 
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देवी-देवताओं के चित्रों मे से एक न एक चित्र दौवार पर 
चिपका हुआ न मिले । इससे यह स्पष्ट है कि लोकसमुदाय 
की रुचि बढ़ती जा रही है, कला के सोंदर्य की रुचि से उनके 
मन सुसंस्कृत हो जा रहे हैं और साथ ही ज्ञान के लाभ के 
साथ उन्हें सुख ओर शांति के उपकरण उपलब्ध होते जाते हैं, 
यह बड़े ओनंद का विषज्य है । 


१८-काव्य । 


कान्पृच्छामः सुरा खगग, निवसामो व भुवि | 
किया काव्यरसः स्वाठु:; किवा खादीयसी सुधा ॥ 
“-सुभाषित | 
भावार्थ-क्राव्यरस मधुर है अथवा खुधा उससे अधिक 
मधुर हैं, इस बात का निर्णय किससे कराव ? देवों से पूछे तो 
चे स्वर्ग में निवास करते हैं ओर हम हैं भूलोक में ! 
._> महाकवि भूषण अपनी बवीररसात्मक कविता, जो वहुत 
उत्साह और वीरता पेदा करनेवाली है। जब महाराजा शिवाजी 
के सैनिकरी को समरभूमि पर छुनाता तो वीर लोग प्रोत्साहित 
होकर लड़ते और यश ल्लाभ करते थे। विज्ञीपति पृथ्वौराज की 
सेना की पंक्तियों में फिरता हुआ बचीर ओर मदहाकवि चंद्वर- 
दाई अपनी कदिता से नया जोश पेदा कराता ओर कहता कि 
हे वीरो-- 
ध्यदि मरणवश्यमेंच अंतोः 
किमुत छुधा मल्लिनं यशः क्रियेत ।४ 
“+हितोपदेश । 
यदि मरण अनिवाये है तो फिर भगोड़ों की तरह शत्रु को 
पीठ दिखा कर व्यर्थ अपने नाम को कलंकित क्यों करते हो ? 
. इस प्रकार की काव्य की महिमा है। चह घरों में, दरवारों 
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में ओर रणक्षेत्र में हमारे जीवन को उन्नत करने का साधन बन 
रही है । जब हम प्रगाढ परिश्रम से थक जाते हैं अथवा दुःख 
ओर चिता से विगलित, क्लांत ओर और डउदासीन हो जाते हैं 
उस समय यदि एक मनोहर काव्य पढ़ा या सुनाया जाय तो 
दुःख का भार क्रमशः कम होकर शरीर में स्फूर्ति आती है और 
मन की खिन्नता नष्ट हो जाती हे | 

प्ेटो ने अपने “रिपक्लिक” नामक ग्रंथ में कवि को राज्य 
की सीमा के वाहर रक्‍क्खा है। इसका कारण यह हे कि पेटो 
की यह भावना थी कि “कवि के काव्य से इंद्वियों की उत्तेजना 
शोर मनोविकारों का क्षोम होता है और वे श्रपनी कल्पना की 
तरंग में सत्य को भूल जाते हैं |” परंतु जिस राज्य में काव्य 
नहीं वह जीवित नहीं रह सकता। काव्य में अनेक कला और 
विद्याओं की सहायता ओर परस्पर खंबंध की आयश्यकता 
होती है । कवि अपने शब्दों से चित्र बनांते हैं, मूर्ति बनाते हैं 
ओर बड़े बड़े महल प्रासाद्‌, उद्यान उपवनों के रमणीय वर्णन 
करते हैं। “काव्य बोलता हुआ चित्र हे और चित्र सुक काव्य 
है ।” कांब्य में संगीत भी है। 

चित्र और काव्य में भेद इतना ही है कि चित्र तो यथावत्‌ 
खरूप वर्णन का दर्शक है ओर काव्य उसकी कृति और चारिज्य 
का दशेक है। एक वाह्य वर्णुनात्मक है, दूखरा आंतरिक सृष्टि 
का निदरशक है । 

शकुंतला के बाह्य सतोंदर्य को देख दुष्यंत के मन्र में यही 
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भाव उत्पन्न हुआ कि उस सुंदरी को विधाता ने सिरजने के 
पहले उसका चित्र चित्रित कर सामने रक्खा होगा। राजां 
लक्ष्मणसिद के शब्दों मे सुनिए-- 
पहले लिखि चित्र के माहि किथों घहि प्राण अधार विरंचि दयो । 
धरि के सुखमा चित के खब दी एक रूप अनूप वनाय लयो | 
जब सोचत हूँ विधि को कल में श्ररु वा तिय॑ को रँग ढंग ठयो । 
तब भासति हे मन माँहि यही कमला को नयो अवतार भयो ॥ 
“शकतला नाटक । 
काव्य का लक्षण एक सुभाषित में इस प्रकार दिया हे-- 
“अंतगूदानर्थानव्यंजयतः प्रसाद्रहितस्य । 
संद्र्भस्य नदस्य च न रसः प्रत्ये रसब्ानाम ॥? 
अ्र्थात--जों नद अथवा काव्य-प्रबंध प्रसाद-रहित है 
(नद पक्त में मेला ओर काव्य पक्त में क्लिए"।! और उसके कारण 
भीतर का गुप्त अर्थ (नद्‌ पक्ष में वस्तु) दिखाई नहीं पड़ता 
उसका रख (नद पत्त में उदक) रखिकों को आनंददायी नहीं 
होता हें । 
कांव्य-गुण कुछ बड़े कुंल अथवा धनिकता पर निर्भर नहीं 
है। यह ईश्वर की देन है, जिस पर कृपा हो जाय। महात्मा 
तुलसीदास, तुकाराम, सूरदास इत्यादि कोई राजा महाराजाओं 
के घरों में नहीं पेदा हुए थे, कितु साधारण दशा के लोग थे।* 
जो काव्य प्रसाद-गुण-युक्त होता है वही अंतश्करश को 
मोहित करता हे | उत्तम विषय पर जगन्मान्य ग्रंथ रच कर 
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लोगां के सिर कुकवाने की यदि किसी की इच्छा हो तो उसे 
अपने आप को कवि बनाना चाहिए | 

जिसके अंतःकरण में कविता देवी के प्रसाद ओर स्फूर्ति 
अर्थात्‌ खाभाविक उमंग का संस्कार नहीं है और जो केवल 
लुकबंदी करने की शक्ति रखता है यदि वह इस पेजी के साथ 
काव्य देवी के मंदिर में प्रवेश पाने की लालखा करे तो उसका 
वह प्रयास निष्फल है । 

ऐसे बेसे कवि पेदा होते हैं और मर जाते हैं, उनके नाम 
तक कोई नहीं जानता | व्यास, बाह्मीकि, कालिदास, तुलसी- 
दास, शेक्सपियर इत्याहि महाकवियाँ के काव्य सेकड़ों वर्षों 
का समय बीतने पर भी ज्यों के त्यों बने हैं । उनके काव्य के एक 
शब्द अथवा अक्षर तक का लोप नहीं हुआ। इतने समय में राजा 
महाराजाओं के असंख्य राजमंद्रि, प्राखाद और दुर्ग टूट 
फूट कर नए्ट हो गए, बड़े बड़े द्ग्विजय करनेवाले सिकंदर 
सरीखे महायोद्धा लोगों के चित्र तक देखने को मिलना अब 
कठिन हो गया है परंतु सुकरात और श्लेदों के विचार, 
उनके उपदेश अ्रव तक जीवित हैं। मदहाराजाधिराज भर्यादा- 
पुरुषोत्तम रामचंद्रजी की सच्ची तसवीर कहीं नहीं हे परंतु 
महाकवि वाल्मीकि के बुद्धिवल ओर ज्ञान से निर्मित काव्य- 
रूपी प्रतिमा अब तक कायम है। अंथ पुराने हुए तो उन्हें 
नवीनता दी जा सकती है। तुलसीदास जी की रामायण 
प्रोचीन रामायण का नया रूप है, इससे सत्कवि की कृति को 
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काल से कुछ भय नहीं हे। चित्र और प्रतिमा को सब कोई 
निर्जीव ही कहेंगे परंतु काव्यरूपी प्रतिमा कभी निर्जीव नहों 
हो सकती, क्योंकि वे भिन्न भिन्न समयो में अनंत मलुष्यों के 
अंतःकरणो में अनेक प्रकार की कल्पनाएँ, विचार और कार्ये 
उत्पन्न करते रहे हैं। एक जहाज एक देश का माल ओर संपत्ति 
दूसरे देश को ले जाता है ओर उससे दूरस्थ लोग अनेक प्रकार 
के सुखोपभोग प्राप्त करते हैं, इस कारण समुद्रयानों की बड़ी 
प्रतिष्ठा ओर प्रशंसा है | फिर काव्य ग्रंथों की कय महिमा 
वखानी जाय ? क्योंकि काव्य ग्रंथ भी समुद्रीय जहाजों के 
समान खमय के अनंत ओर अपार खागर में प्रवास करते 
हुए मानव जाति को युगांतर में प्रगटित बुद्धिमत्ता, झ्ान 
प्रकाश और नई कल्पनाओं का लाभ कराते हैं । क्‍ 

काव्य का संगठन केसे होता है ? विचारबुद्धि से । उसे 
चित्ताकर्षकता केसे प्राप्त होती है ? प्रेम से। विचार और 
प्रेम का मार्गदर्शक कोन हे? युक्तयुक्ता विचार। इसलिये 
कवि के लिये त्रिचारशक्ति, प्रम, रखिकत्व इत्यादि गुणों की 
आवश्यकता है | उसके लिये कल्पना शक्ति तो अनिवायय ही है । 

सत्काव्य केवल कवि-प्रसाद का फल है और वह श्रमसाध्य 
है परंतु प्रतिभवान कवि की चाणी सहजप्रसादमयी होती है! 

एक समय एक गणितज्ञ पंडित ने कहा-“मिल्टन के काव्य 
ने क्या बात प्रमाणित की है ? काव्य का व्यवहार में क्या 
उपयोग है ? ” परंतु उपयोग-वाद के अद्ठुसार “ बड़े से बड़े 
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समाज का बड़े से बड़ा लाभ” जिसमें हे वह उपयुक्त समझा 
जाता है, ओर काव्य से यदि अधिक से अधिक लोगो का 
मनोरंजन होता है तो कौन कह सकता है कि वह उपयोगी 
नहोीं ? क्योंकि काव्य जगत्‌ का मनोरंजन करके मानो मनुष्य 
ज्ञाति की सेवा ही करते हैं । 


बड़े बड़े प्रतिभाशाली अंथकारों के प्रसादमय ग्रंथों का 
मुख्य उद्देश्य चाहे इतना ही हो कि पढ़नेवालों का उससे 
मनोरंजन होवे और वह उद्देश्य सफल भी हो जाय ; तथापि 
केवल इसी बात से उस पंथ की योग्यता का अनुमान करना 
उचित नहीं । जब ये ग्रंथकर्ता लोग अपने अ्ंथ बनाते हैं तब 
वे यह बात समझ लेते है कि हमारे पाठक इस योग्यता और 
बुद्धिमत्ता के हैं कि वे हमारे ग्रंथ को समझ सके और इस 
प्रकार वे. बुद्धि ओर ज्ञान को प्रचारित करते हैं । इस गुण की 
तरफ देख कर उस अंथ की महत्ता ओर योग्यता ठहरानी 
उचित हे । 

कांव्य का पूरी तरह आनंद उठाने के लिये पाठक को 
चाहिए कि वह अपने हृदय की संकुचितता को दूर करे, 
अपनी दृष्टि को दूर तक पहुँचाए ओर कवि ने अपनी वचन- 
चअतुरी से जो नए नए रूप दिखाए हो उन्हें समझने का वह 
अभ्यास करे | ज्गत्‌ में जो कुछ सोदर्यमय समझा जाता है 
ड़सकी सुंदरता ओर उससे होनेवाला मानसिक संस्कार अवश्य 
ही पहिचानना चाहिए | 
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“क्या कंवि का मुझ पर इतना उपकार नहीं है कि में उससे 
प्रेम करूँ, उसकी प्रशंसा करूँ और जितना मुझ से हो सके 
उसका गोरव रक्षण करूँ ? काव्य को छोड़ अन्य विषयाँ में 
शिक्षा पाए हुए लोगो के श्रम और डपदेशों से संसार में बड़े 
वड़े महापुरुष निर्माण होते आए हैं. ओर हम उनसे बोध भी 
अ्रहरण करते हैं। परंतु कवि खय॑ प्रकृति का बनाया हुआ होता 
है। उसे अपने वुद्धिसामर्थ्य से स्फूर्ति होती है और ईश्वरीय 
अंश से उसमे प्रेरणा होती है । इसलिये कवि “पवित्र” कहाता 
है । कवि लोग इस जगत्‌ के रल नहीं हैं कितु वे हमारे अम्यु- 
दय ओर उत्कर्ष के लिये परम कारुणिक्र दयामय परमेश्वर के 
समय समय पर खर्मसूमि से यहाँ भेजे हुए लोग हैं ॥” 

अनेक प्रकार की कह्पनाओं के श्रनेक संयोगो को भले 
प्रकार अहण कराते हुए काव्य मन का विकास करता है और 
इस संसार में छिपे हुए सौंदर्य के परदे को हटा कर परिचित 
पदार्थों को बिलकुल अपरिचित बना देता है। जैसे एक छोटे 
बीज के भीतर अनंत वृत्तों की उत्पत्ति की शक्ति संग्रहीत है 
उसी प्रकार एक काव्य के भीतर अनंत खोदर्य की उत्पत्ति की 
संभावना भरी होती है। परदे के बाद परदा हटां कर मूल 
सोंदर्य को चाहे प्रकाशित भी किया जाय किंतु काव्य का सच्चा 
हृत्रत भाव समझ लेना कठिन है | महाकाव्य एक फच्चारा है। 
उसमें से शान और आनंद के तुषार सर्वदा मरते रहते हैं । 
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महात्मा रामदास ने अपने दासबोध नामक ग्रंथ में कवि 
को विधाता का पद दिया है-- 

“ये शब्द-सश्टि के ईश्वर हैं नहीं तो ये परमेश्वर हैं । ये 
वेदावतार हैं अथवा मानों सरखती के घर हैं वा विविध 
कलाओ के प्राणाधार है। नाना प्रकार के शब्दों के यथार्थ 
अलंकार हैं अथवा ये शब्द्रलो के रतल्लाकर हैं। मुक्त पुरुषों के 
मुक्त सरोवर है, विविध बुद्धि के आकर हैं। ये कठपना के 
कल्पतरू हैं, मोक्ष के मुख्य वाहक हैं. ओर अनेक सायुज्यता के 
फैले हुए विस्तार रूप हैं । अथवा ये अमृत के मेघ घुमड़ घुमड़ . 
कर आए हैं, नव रसों के प्रवाह की नहर हैं वा अनंत खुख के 
गंभीर सरोवर हैं। अथवा मानों ये विवेक-निधि के भांडागार 
हैं जो मनुष्य के रूप में प्रगट हुए हैं ओर जिनमें नाना वस्तु- 
विचार कूट कूट कर भर दिए गए है ।? 

जिस सृष्टि में इधर उधर सुंदरता दी दीखती है और कानों 
में मधुर गीत सुनाई पड़ते हैं. वह काव्य के प्रेमी मलुध्यों को 
अ्रतीव सुखदायी होती है । 

अनेक कविजनों ने अपनी प्रिय वसुंधरा को चित्र विचित्र 
रंगो से, सुंदर नदियों से, फल-भार से विनम्र अनेक प्रकार 
के तर्वरों से, सुगंधमय कुसुमों तथा अन्य रमणीय पदार्थों से 
जिस प्रकार शोमित किया है वैसा खयं प्रकृति देवी ने भी 
महीं किया है । 

हम चाहे किसी एक मलुष्यपूर्ण ओर व्यवसाय से गूँजने- 
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वाले नगर के मध्य में हो कितु काव्य के पठन से ऐसा प्रतीत 
होता है कि हम खुले प्रदेश में ओर प्रकाश-मय खान में बेठ हैं । 
हमारे कानों में वनवृत्षों के पत्तों की सरसराहुट ओर निर्मरों 
की कलकल ध्वनि सुनाई पड़ती है और हमारा मन आनंद- 
सागर में मन्न होने से हम संसार की घोर चिता ओर ऊ्लंशाों 
को भूल जाते हैं । 

कवि लोग प्रकृति देवी के सच्चे भक्त होते हैं। इसी कारण- 

दुखित सृष्टि सव होत है, जब कवि छाड़ें देह । 

निज्ञ भक्तन के विरह में, होत गलित सब देह ॥--स्कोद | 

काव्य के मर्म ओर महत्व को पूरी तरह समभने की इच्छा 
हो तो उसका भत्नी तरह मनन करना चाहिए । केचल अवब- 
लोकन करके अथवा सरसरी तोर पर पढ़ कर उसका समझ 
में आना कठिन है। किसी काव्य पर व्याख्यान देने अथवा 
प्रबंध लिखने की दृष्टि से भी यदि उसे पढ़ा जाय तो भी उचस्च- 
की सच्ची सुंदरता का अनुभव न होगा । उसका मधुर 
रस पान करने के लिये हमारे चित्त की चृत्ति तेंय्यांर होनी 
चांहिये तब काव्य-सौदर्य का सुख प्राप्त हो सकता है। बहुत 
से लोग दुःख ओर चिंता से पीड़ित होने को अवखा में 
काव्य का पाठ करे तो उस समय उनका चित्त बहल जायगा 
परंतु मन की व्यग्न दशा में उन्‍हें काव्य-रस का खाद प्राप्त न 
होगा । इस' लिये जब मन स्थिर, प्रसन्न ओर प्रशांत हो तब 
काव्य पढ़ना चाहिए | 
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छापे की विद्या जब से चली है तब से काव्य का अमूल्य 
और अट्टर खजाना लूटने का मार्ग सब के लिये खुल गया है, 
क्योंकि थोड़ा मूल्य देने से हर किसी को वह प्राप्त हो सकता है । 

पूर्व समय में ओर सांप्रत में काव्य से होनेवाले लाभों को 
देख उसकी योग्यता का अंदाजा करना योग्य न होगा, क्योंकि 
उसकी श्रेष्ठटठा आनेवाले समय में 'भी बहुत बढ़नेवाली हे । 
समय पाकर उत्तम काव्य मनुष्य जाति की शांति ओर संतोष 
का सञ्था साधन बन जायगा | 

सुखी मनुष्यों का जो समय अत्यंत सुखमय बीता है, काव्य 
उसका पक स्मारक लेख है अथवा इस जीव को अधिक 
प्रकाशमय करनेवाला दीपक है । वह इस जगत के खसोंदर्य को 
अझजर ओर अमर बना देता है ओर जिस अतिपरिचय रूप 
परदे के कारण हमारी आंतरिक दृष्टि को इस जीवन का 
सच्चा कुतूृहल मालूम नहीं होता उस परदे को हटा देता 
है। काव्य संपूर्ण शान का विस्टार है और कवि सांपूत के समय 
पर भविष्यत्‌ में पड़नेवाली परकांड छाया का आदर्श रुप है। 
महात्मा रामदास ने कहा हे-- 

“परानों कविकृृति निरंजनों की संपत्ति है, अथवा विराद 
रूप की योग खिति है, अथवा भक्तजनां की भक्ति का फलोदय 
है। काव्य इश्वर की महिमा है जो देखने में आकाश से भी बढ़ 
कर है और ब्रह्मांड की रचना से भी अधिक पुष् है। 





१०७--संगीत । 
दोलायां शायितो बालो रुदन्नास्ते यदा कछचित । 
तदा गीतामृतं पीत्वा दृपोत्कर्ष प्रपच्यते । 
क्रुद्धों विष वमन्सर्पः फर्णामांदोलयस्मुडुः । 
गान॑ जांगलिकाच्छू त्वा हर्षोत्कर्ष प्रपच्चते ॥ 
“-संगीवपारिजात | 
भावार्थ-हिडोले में खुलाया हुआ वालक यदि रोता है तो 
माता गीत गाकर सुलाती है, ओर वह मधुर गान-छुघा पीकर 
परम दर्षित होता है। बालक तो क्या, विषधारी सपे भी यदि 
क्रोध से विष उगलता हो तो संपेरे कीं बासुरी की चुन सुन 
कर आनंद से भ्ूमने लगता है। 
भारतवर्ष की प्राचीन ललित कलाओं में संगीत भी' 
झत्यंत प्राचीन विद्या है। देवताओं के गरायकी के विषय में 
“हाद्ा हहश्चेवमाद्या गंधर्वास्नद्वोकसाम! बाली श्रमरकोष की 
इस पंक्ति से इस बात का पता लगता है कि देवताओं के 
गंधवों में हाद्या, हृह इत्यादि श्रेष्ठ यायक थे। अप्सरागण देव- 
ताओं के दरबार की चुल्य गीतादि से रिभ्रानेवाली सुरमणियाँ 
थीं और प्राचीनतम समय में केल्ाशपति का तांझव चुत्य, 
नारद के भजन और अप्सराओों का गान प्रसंग विशेष पर 
साधारण जन समाज को भी देखने और छुनने का अवसर 
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घाप्त होता था तो यह बात विलकुल खाभाविक हे कि जन॑ 
समाज में भी इन ललित कलाओ का प्रचार हो गया था। 
“बेदानां सामवेदोस्मि? भगवान श्रीकृष्ण की इस उक्ति से यह 
खात प्रमाणित होती है कि वेदों मे यदि कोई श्रेष्ठ वेद हे तो 
चह श्रवणमधुर संगीतमय सामवेद है। खामवेद में घेकत, 
निषाद, पडज, ऋषम ओर सांधार इतने ही खर थे। परंतु 
पड्ज शब्द दी से मालूम होता है कि यह वह सुर है जिसकी 
उत्पत्ति छुठे स्थान से होती है। इससे पंचम ओर मध्यय भी 
अवश्य चेद काल के ऋषियों को ज्ञात थे । 
प्राचीन समय में ऋषि लोग पर्वतों और अरणयाो में रह 
कर बड़े हर्ष के साथ वीणा के सुर के साथ वेद पाठ करते थे 
ओर यज्ञ याग आदि में भी वीणा के साथ मंत्र न कहे जाँय तो 
चह यज्ञ सांग नहीं समझा जाता था । 
पौराणिक समय में तो संगीत की अधिक ही योग्यता 
सानी जाती थी। महात्मा वाल्मीकि ने दशरथी रामचंद्र के 
पुत्र लव कुश को उनके पिता का गुणालुवाद गाता वीणा के छुर 
पर सिखाया था। महाप्रतापी रावण ने संगीत शास्त्र पर 
अंथ लिखे थे ओर वह अपने मह॒लों में अप्सरा और नायिकाओंँ 
से संगीत सुन कर मनोरंजन करता था। भगवान श्रीकृष्ण की 
मधुर मुरत्ी की 'छुन खुन कर ग्वाल गोपी मोहित हो जाती 
थीं। एक समय रुकमांगद्‌ राजा ने एकादशी का शत किया | 
यह बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी । तब उसने राजा का ब्त 
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भंग करने लिये मोहिनी नामक अ्रप्सरा को भेजा | भोहिनी 
ने अपनी वीणा पर अनेक रागो में संगीत गाकर राजा को 
मुग्ध कर दिया ओर उसके एकादशी घत का भंग कर दिया। 
भारतवर्ष के लोग संगीत को भी वेदों के तुल्य पूज्य मानते 
थे, इस कारण बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भी संगीत का 
अभ्यास करते थे | ऐसी कथा प्रसिद्ध हे कि विक्रमादित्य ने 
तेली के यहाँ कोल्ड पर वेंठ कर दीपराग गाया था जिसके 
प्रभाव से वह खान दीपमय हो गया था। राजा भोज सी बड़ा 
गानेवाला था। संस्कृत कादंवरी के मुख्य नायक राजा चंद्रा- 
पीड़ ने राजपद भोगने की पात्रता प्राप्त करने के लिये संगीत, 
वाद्य, नृत्य इत्यादि आवश्यक विद्याएँ अच्छी तरह सीखी थीं । 
राजपुत्र और राजकन्याओं की शिक्षा में तथां बड़े घरों की 
स्त्रियों में संगीत सोखने की पृथा थी | मुसलमानों के उत्कर्ष 
काल में संगीत विद्या ने बड़ी उन्नति की । बादशाह अकबर के 
द्रबार में ग्वालियर के सुविद्यात गायक तानसेन तथा महात्मा 
सूरदासजी के पिता वाबा रामदासजी गायकों में नोकर थे । 
गालियर में राजा मानसिह की संगीत की पाठशाला विख्यात 
थी। मुसलमानों ने संगीत विद्या भारतवर्ष ही से सीखी | 
डाक्टर हंटर ने अपने भारतवर्ष के इतिहास में लिखा है 
कि हिंदू संगीत-शास्त्र पाणिनि के समय के पूर्व अर्थात्‌ ईसची 
सन्‌ के आरंभ से लगभग २३५० वर्ष पूर्व बहुत उन्नत दशा को 
पहुँच चुका था । उसी समय में सप्तझुर नियत हुए और अपने 


( श्क्ष् ) 

नामों के पहले अच्तर से वे चिन्हित किए गए । हिंदू लोगों के 
सप्सुरों को फारसवालों ने ग्रहण किया ओर उनसे अरंबवालों 
ने सीला ओर अरबयालों से ११ वीं सदी के लगभग उनका 
युरोपखंड में पूचार हुआ | 

संगीत की उत्पत्ति यूनानी लोगो में किस पूकार हुई, इसके 
विषय में एक आख्यायिका है। पूर्वकाल में एक दूसरी दी 
दुंनिय मन टिड्डियो की तरह मनुष्य पाणी थे। परंसु जब वाग्दे* 
व॒ता ने उस जगत में निवास किया तब उसके गाने से वे टिह्ठी- 
रूप पाणी इतने तन्‍्मय हो गए कि वे स्वयं गाने लगे और गाने 
की धुन में खान पान भूल कर गतपूण हो गए | दूसरी एक 
कथा ऐसी लिखी है कि पिथेगोरल एक दिन एक लुहार की 
दूकान से होकर जाता था। उसने लुद्दार के हथौड़ों के शब्द को 
सुस्वर छुना। उसने उन हथौड़ों का वजन तोला तो ८, &, 
झौर १२ इस पूमाण में वे चार हथौड़े पाए गएण। फिर उसने 
उसी पूमाण के वजन के धातु के चार ठुकड़े समान आकार के 
लेकर उन्हें रस्सी में बाँध दिया और उन्हें बजाया तो उनमे से 
प्रंचम, मध्यम, घडज आदि खर निकले। 

चीनी लोगों में ज्ञो खर हैं उनके नाम व्यावहारिक हैं । 
पहले खर का नाम “बादशाह” दूसरे का “श्रेष्ठ पूधान” 
तीसरे का “ पूजा ” चौथे का “ शजनीति ” और पाँच का 
“आकाशदर्पण” हे | 

युरोप में जो स्वर पूचलित है उन्हें “ग्रेगेरियन” स्व॒र कहते 
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हैं । संभवतः संट ग्रेगेरियस ने उन्हें कायम किया हो। परंतु 
उनके संगीतशाखत्र ने क्रमशः अच्छी उन्नति की है। सन ११८५ 
में किली सज्ञन ने अँग्रेजी गायन के विषय में लिखा है कि 
“इंगलेंड में एक से अधिक मनुष्य एक साथ ही गांते हैं परंतु 
वे ओरो की तरह एक खर में मिल्ष कर नहीं गाते। हर एक 
अपनी तान जुदी छेड़ता है जिससे मालूम दोता है कि जुदा 
जुदा लोग स्वतंत्र गान कर रहे हैं ।” 

इंगलेंड में जिस प्रकार कवियाँ में मिल्टन, नाटक-लेख का में 
शेक्सपियर, गणितज्ञों में न्‍्यूटन था उसी प्रकार गायन- 
शाख्ज्ञों में पर्सेल नामक एक सृहस्थ था । परंतु उसके बनाप 
हुए संगीत का अंग्रेज लोगों को यथार्थ शान नहीं है । पर्सेत् 
झपनी छोटी ही अवस्था में इहलोक छोड़ गया | 

भारतवर्ष में राग और रामिनियों का गान दिन ओर रात्रि 
पे निश्चित समयो पर ही होना नियत हैं। ये राग ओर रामि- 
नियाँ मनुष्य की मनोद्ृक्तियों की दशेक हैं। ग्वालियर के राज- 
महत्नों में इन राग और रामिनियों के स्वरूप, कोल, स्थान, 
अवस्था और साहित्य इत्यादि के दशक बहुत सुंदर चित्र 
संगो में लिखे हैं, जिन्हें लोग दूर दूर से देखने आते हैं। रूपय 
समय के राग और रागिनियों को उनके नियत समय पर गाते 
हुए. सुनना अत्यंत आनंदजनक होता है। उत्तर राजि के 
सब राग और रागिनियाँ तथा प्रातःकाल से ८-१० बजे दिन 
तक गाई जानेयाली धनाश्री, भैरवी, आनंद भेरवी, आसावारी 
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इत्यादि रागिनियाँ अत्यंत श्रुति-मनोंहर हैं। भैरची तो इतनी 
लोकप्रिय. है कि उसके संगीत को सुनते ही मनुष्य तज्लीन हों 
जाता है । 

युरोप की सब. भाषाओं में अँग्रेजी की तरह जुदा छुदा 
. 'बाओँ में सुंदर गीत बनाए गए हैं। वे सुनने में मीठे और 
वहाँ के लोगों कीं रुचि. के अन्लुसार होते हैं | इन गीतों के रक्त- 
यिता लोग कोन थे, इसका पता नहीं है, न उन रागो के बनामनें- 
वालों का ही पता है। 

इस खंसार में ईश्वए की दया से सुख के जो साधन मनुष्य 
को आप्त हुए हैं उनमें संगीत की भी गिनती. है । कई शब्द 
अर्थात ध्वनियाँ ऐसी हैं जिन्हें 'संगीतः नामःदेना उचित नहीं, 
तथापि उनके खुननें से आनंद होता है। ग्रामीणों में. सींग या 
धुतारी के बजाने से स्फूर्ति बढ़ती है। जो संगीत वस्तु है वह 
प्रकृति देवी में भरी है | पत्तियों का गान, वृत्तों के पत्तों में. से 
हवा के बहने से होनेवाली सनसनाहट, समुद्र बालुकामय 
किनारे पर जो ध्वनि करता है उसकी गर्जनां, वायु का बहना; 
ये खंगीत के प्राकृतिक रुप हैं। तारागण भी अपने भ्रमण में 
संगीत गाते रहते हैं । ह 

संगीत, चंद्रिका ओर सहृदयता ये अत्यंत मनोहर पदार्थ 
जिस जगत्‌ में एक रूप हैं उस अहोसाग्य जगत में संगीत का 
जन्म हुआ होगा ओर वहीं से वह इस पृथ्वी पर आया है 
क्योंकि इस जड़ पृथ्वी पर वह केसे निर्माण हो सकता है ? 


€ ध्टह ) 
जैसे गीत में संगौत है उसी प्रकार भाषण में भौ है। किखी 
मधुरवक्ता के बोलने के पश्चात्‌ उसकी मधुर वाणी की ध्वनि 
कानों में गूजती रह जाती हैं और ऐसा मालूम होता दे कि वह 
अभी बोल हीं रहा हे | 
जिस प्रकार संगीत सिखाते समय कंठ और खर को 
चिंतापूर्वक साधते और तेयार करते हैं उस प्रकार साधारण 
चोलचाल में वाणी का महत्व लोग नहीं समभते परंतु वाणी 
फी भ्रष्ठता कुछ और ही हे-- 
विरीधिंवचसो मृकान्वागीशानपि कुवंते | 
जंड़ानप्यंनु लोभार्थान्यवाचः कृतिनां गिरः ॥ -+माल | 
भावाथं--प्रतिपंत्त में बोलनेबाला यदि चृंहस्पति हो तो भीं 
आंतुंर वाणी उसे मोन कर देती है, ओर अनुकूल भाषी यद्यपि 
चुद्धि का जड़ हो तो भी प्रतिष्ठा पाता है । 
जिसका चित्त न विधा ओर सिर हिला न क्षण भर । 
.. छुन कर मृदु संगीत उसे कहिए जड़ पामर ॥ 
--शेक्सपियर | 
किसी किली को संगीत में आनंद नहीं आता परंतु इस 
कारण उसका शेक्शपियर के कहे हुए गुणों से युक्त होना 
निश्चित नहीं है। डाक्टर जानसन को संगीत से विशेष प्रेम 
नहीं थां। किसी समय उससे पक मित्र ने कहा कि अम्लुक 
गीत गाने में बहुत कठिन है। उस पर डाकुर जानसन ने कद्दा 
कि--“वह गीत बहुत यत्न करने पर कोई न कोई ग्राही छेगा 
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परंतु वह किसी से भी कभ्नी गाते न बनता तो अच्छा होता |” 
यद्यपि डाकुर जानसन को संगीत में रुचि नहीं थी तथापि: 
वह दु्जेन न था। 
कविजनों ने संगीत की अनेक प्रकार से प्रशंसा की है | 
मिल्टन नामक कवि ने उसे सुख के साधनों में गिना हे। 
उसने लिखा है कि “जिस संगीत में कभी नष्ट न होनेवाला 
काव्य है, जो हृदय के भीतर पैठ जाता है, जिसके सुर अति 
मंजुल हैं और परस्पर सहायक होकर माधुरी के पोषक हैं, 
जिस संगीत में आखाई, अंतरा, आलाप, लय तान इत्यादि के 
रूप में स्वर यथेच्छु खेलते हैं और अनेक प्रकार से मनमाने 
तोड़ मरोड़ के साथ उसका एक परदा खोल कर संगीत के 
सच्चे रहस्य को दिखाते हैं ऐसा संगीत मुझे स्वोदा 
तज्नीन और मुग्ध बना रक्‍खे तो मेरे मंत्र को चिंता की वाधा 
कभी नहीं होगी |? 
संगीत में ऐसी मोहनी शक्ति है कि दूसरों का गाना सुन 
कर अपने को गाने की प्रबल इच्छा होती है। 
सुने मंजु गान तरु कुंजन में भ्ुृंगन के, 
कामिनी के कानन अलाप धुनि छाई है। 
कोकिला की कूक खुनि पंचम में मीठी अति, 
मानस में मंजुधुनि जागृत हे आई है ॥ 
झापहू मिलाई तान मंज़ुल सुरसवारी, 
माधुरी की गुरुता निज गन स्तो दिखाई है । 


( रहेई ) 
देखो रंसवंत भू गे श्री विहंग हु ते बढ़ि, 
माधुरी अनूप कलकंठ में खुदाई है ॥ --स्पेसर । 
क्यों न हो! गायन को भारतवासी अनादिं काल से पूर्ण 
आनंद को निवासस्थान मनाते आए है । 
अपि ब्रह्म परानंदादिद्मभ्यधिक भ्रवम्‌ । 
जहार नारदादीनां चित्तानि कथमन्यथा ॥ 
--छुमाषित । 
भावार्थ--सचमुच ब्रह्मानंद से भी गान का आनंद श्रधिक 
है क्योंकि ऐेसा न होता तो नारद जैसे बिरागी पुरुष का चित्त 
क्योकर आकर्षित हो सकता था ? 
कभी कभी मन की चृत्ति को संगीत कैसे उत्कंठित करता 
है उसका आभास महा कवि कालिदास इस प्रकार देते है-- 
: ल्खि के सुंदर वस्तु अरु मधुर गीत खुनि कोइ । 
सुखिया जन हू के हि, उत्कंठा यदि होइ ॥ 
कारन ताको जानिए, सुधि प्रगटी है आय । 
जरन्‍्मातर के सखन की, जो मन रही समाय ॥--शकुंतला | 
भगवदूभजन. में तो संगीत से बहुत बड़ी सहायता होती है-- 
तहिं भम्नगतयः सरितो वे तत्पदांवुजरजो5निल नीतम्‌ । 
आमृशन्पयसि वा बह पुरायाः प्रेम वेषित भुजा हतवेगाः ॥ 
“आमदुभागवत । 
भावार्थ-गायन की मंज़ुल ध्वनि से जिनका प्रवाह स्तं- 
मित हो रहा है और गति भञ्न होकर जिनके तरंग रूप भुज 
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प्रेम से कंपित हो गए हैं ऐेसी पवित्र नदियों ने मुरलीधघर की 
मधुर मुरली का संगीत सुन कर वायु के साथ उड़ कर श्राए 
हुए श्रीकृष्ण के चरण रज़ का सेवन किया | 

जिस संगीत में जड़ पदार्थों तक को अपने स्वाभाविक 
कार्यो से विरत करने की शक्ति है उसका प्रभाव जीवधारियों 
पर कितना अधिक होगा, इसका वर्णुन करना कठिन है। 

संगीत के द्वारा इस विश्व के कर्त्ता ओर चालक का श्ञान 
डीता हे, दुःख में सुख होता है और सब वस्तुएँ आनंदमय 
दिखाई देती है| संगीत के श्रवण से मनुष्य में सत्लनता का 
विकास होता है और जिस न्याय-देवता और सोंदर्य की वह 
प्रक अदृश्य प्रतिमा है उस न्याय-देवता ओर सोंदर्य-देवी पर 
बह प्रेम करने लगता है । संगीत के समान सुंदर और खुख- 
दायक अन्य लाभ ईश्वर से कभी मनुष्य को प्राप्त नहीं हुआ | 
महात्मा लूथर ने तो यहाँ तक कहा है कि “मुझे जो संगीत 
प्राप्त हे उसको यदि मुझे संपूर्ण मूमंडल का राज्य भी कोई देवे 
तो भी में नहीं दूँगा | 

अखंड दोलायमान महोद्धि की गजना भी एक प्रकार का 
गंभीर संगीत है। उसे सुन कर मन पर गंभीर ओर शांत रख 
का प्रभाव पड़ता है । इस जड़ स॒ष्टि की ध्वनि में मनुष्य कृति 
का कुछ भी संबंध नहीं है, यह बात जब मन में आती है तब 
हमारे मन में अकेले होने का भाव नहीं आता परंतु मनुष्य- 
कृत संगीत में गाने और बजानेत्रालो की मनोवृत्तियाँ जिस 
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ध्रकार विकसित होती हैं उसी प्रकार खरोीं की मिलावट और 
नई नई तातो की रचना होती जाती है। कमी थे मंद मंद 
मधुर गति से निकलते है, कसी ऊँचे गगन-विदारी हो जाते 
हैं ओर कभी गायक की मनोवृत्ति को प्रक्तुब्ध कर देते हैं। थे 
श्रोताओं की मनोवृत्ति एक सी बना देते हैं और अंत में जिस 
इेश्वर ने संगीत के आनंद को उत्पन्न करनेवाले भक्तों को वह 
शक्ति दी है उसकी महिमा के आनंद में लीन हो जाते हैं । 
बहुत प्राचीन समय से उद्योग ओर गीत की जोड़ी बँध गई 
है। नदी में अपनी डोगी पर बैठा मछुआ अपने ग्राम्य संगीत 
श्रल्ापता है, ग्वालन गेया चराते हुए, ख्त्रियाँ चक्की पीसते हुफ 
ओर खेतिदर हल चलाते हुए अपने संगीत को उद्यम से मित्वा 
कर अपने श्रमों को हल्का करते हैं। सब उद्यमकारों में शरीर 
के श्रम करनेवालों के लिये गाने के समान अ्रम-द्वास्क कोई 
अन्य साधन नहीं हे । क्‍ 
यदि एकांततः सुख की देनेवाली कोई बस्तु संसार मे हे 
सो वह संगीत है। अन्य विधद्ाओं और कलाओं की रुचि का 
शान होने के लिये उसकी शिक्षा का किचित्‌ संस्कार होने की 
ह झावश्यकता है, परंतु संगीत-शास्त्र का कुछ भी परिचय न हो 
खो भी वह क्या छोटे क्या बड़े सबको आनंद देता है । 


१८--प्रकृति-सौंदर्य । 
हरिणचरणक्तुरणोपांताः सशाइलनिकरेराः । 
कुसुमललितेर्विष्वम्वातेस्तरंगित पादपाः ॥ 
विविध विहगश्नेणी चित्रस्वन प्रतिनादिता । 
मनसि न मु द्ध्यु: केषां शिवा चनभूमयः ॥ 
-सुभाषित । 
भावार्थ--जदाँ हरी हरी दूब का गलीचा सा बिछा है, 
निकट ही सुंदर भरने वह रहे है, जिनमें हिरनों के खुरों के 
चिह् चिहित हैं, कमनीय कुसुमों के मधुर सुगंध से सुगंघमय॑ 
पवन बह रही है ओर तरुवर हिल रहे हैं, उन पर तरह तरह 
के विहंगम अपनी तरह तरह की मंज़ुज ध्वनि से संपूर्ण प्रदेश 
को प्रतिनादित कर रहे हैं ऐेसी परम रमणीय वनखली किसके 
मन को आनंदित न करेगी ! 
प्रकृति की सुघुमा सचमुच सुंदर है, परंतु उसे समझने 
की शक्ति थोड़े ही लोगों में होती है। पीछे के प्रकरणों में इस 
संसार में सुख ओर आनंद का लाभ जिन साधनों द्वारा प्रांत 
हो सकता है उनका उल्लेख प्रसंगवश किया गया है परंतु उनमें 
प्रकृति के सौंदर्य का अलम्‌ वर्णन नहीं आया है, उसे यहाँ 
देना उचित है। क्‍ 
प्रचंड ऊर्मिमय गंभीरधोषी महासागर का प्रथम दशेन 


( २१७ ) 


करने, निर्जेत और घोर अरण्य में से जिसमे चिड़िया 
पंख नहीं मारती प्रथम ही प्रवास करने, पृथ्वी के ऊँचे 
पहाड़ो की चोटियों का स्फोट होकर महा भयंकर 
ज्वालामुखी के डरावने मुख से पृथ्वी के पेट से बह निकले 
हुए पत्थर मिद्दी घातु इत्यादि पदार्थों के रस प्रवाह को 
प्रथम ही देखने अथवा नितांत शीत के कारण बफ से ढेँके 
हुए स्फटिकमय प्रदेश में चलने से जो नया और अपूर्व अजु- ' 
भव प्राप्त होता है डसका कुछ अकथनीय संस्कार मन पर 
होता है। ये चमत्कारमयी प्राकृतिक घटनाएँ मानों प्रकृति 
देवी की लीलाएं है । इनके देखनेवाले को पऐ ऐसा मालूम होता 
है कि मानों वद किसी नए जगत में खड़ा हे ओर उसकी 
कल्पना और वर्णनशक्ति स्तंभित गई हे ! 

प्रकृति के सोंदर्य को समझने के पूर्व हमे उसे देखने का 
झभ्यास करना चाहिए। प्रकृति की तरफ ध्यान न देने की 
अपेक्षा उसे देखना सहज है ओर जिस वस्तु की ओर मलुष्य 
देखे उसकी रहस्य को जान लेना तो मनुष्य का खभावष ही है । 
सोंदर्य-शात्र का ज्ञाता रस्किन लिखता है कि--“ हमारा 
जीवात्सा इस भूमि पर एक काम सर्वंदा किया करता है-- 
शर्थात प्रकति-निरीक्षण, ओर जो कुछ वह देखता है उसका 
घर्णेन करता है।” ज्ञानवान मलुष्य की आँखे हमारी आँखों 
से कुछ ज्ुदी नहीं हैँ परंतु हमें जो नहीं दिखता वह उसे 
दिखता है। कहा भी है-- 


( शरद ). 


बदन, भ्रवण॒, दग नासिका, सब ही के इक ठोर। 
कहिबो छुनिबो देखियो, चतुरन को कछु और ॥ 

. शो कोई ध्यानपूर्वक देखने का अ्रभ्यास करेगा डसे वर्षा 
समय में हर घड़ी एक नया दृश्य दिखाई देगा। खेत में 
था जंगल में खड़े रह कर देखने में अपूर्ब वन-शोसा नजर 
आती है। आकाश हर घड़ी बदल कर अपनी निर्मल शोभा 
: और घनों की घटा की परहछाँश भूमि पर डालता हुआ 
दिखाई देगा । 

प्राकृतिक सोंदर्य को देख आनंद होना मन का पक उत्तम 
गुण है। इस गुण का बीज यदि हम नष्ट कर देंगे तो हमारे 
चरित्र पर उसका अनिष्टकारक परिणाम होगा। इसे लिये 
जिसे प्रकृति की सुंदरता देखकर आह्वाद नहीं होता वह चाहे 
ठुजन भले ही हो किंतु खाभाविक खुंद्रता पर प्रेम करने- 
बाला मनुष्य हंसमुख, आनंदी ओर प्रसन्नचित्त होता है, इस 
में संदेह नहीं । 

विकसित सहकार भारहारि-परिमल पुजित गुंजित द्विरेफः 

नव किसलय चारु चमार भ्रीहेरति मुनेरपि मानस वसंतः ॥ 

भावष--आत्र-मंजरी का सुगंध का चारो तरफ फेल जाने से 
भू गयू द्‌ गुंजार करते हुए उन पर मोहित हो जाते हैं। बृत्तो 
के नवीन कोमल पत्ते फूट कर सुंदर चँघचर की भाँति शोभते 
है, ऐसे वसंत की शोभा मुनिजनों के भी मन को हर लेती है, 
फिर मलजुष्य का कहना ही क्या है ? 


( २१६ ) 


“कूलन में केश्निन कछारन में कुंजन में, 

क्यारिन मे कलित कलीन किलकंत है। 
कहे पद्माकर पराग हु में पौन हू में, 

पातिन में पीकन पतल्लाशन पगंत है ॥ 
द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में, 

देखो द्वीप द्वीपन म॑ दीपति दिगंत है । 
बीथिन मे न्रज म॑ नवेलिन में वेल्िन में, 

बगन में बागन में बगच्यों बसंत है ॥” 


यह वसंत-वर्णन अद्वितीय है। हमारे प्राचीन कवियाँ के 
'सृष्टि-चमत्कारों के वर्णन जहाँ तहाँ ऋतु-वर्णंन के रूप में किय 
हुए देख कर उनकी प्रकृति की सच्म अवलोकन करने की शक्ति 
'का परिचय मिलता हे । 

फूलों को कवि प्रथम स्थान देते हैं। सचमुच वनश्री का 
दृश्य कल्पना के सम्मुख आते ही प्रथम फूलों का दशैन दोता 
है। पुष्पो को प्रकति देवी ने मजुष्य जाति के ही छुख के लिये 
बनाया है। बालक फूलों पर बहुत औति करते हैं | सुंदर और - 
शांत आनंद देनेवाले फ़ूलों प्रट बागवान, कृषक जैसे गरीब लोग 
भी प्रीति करते है। ऐश और आराम में पड़े हुए विषयी लोग 
चुष्प तोड़ कर अपने डप्रभोग में लाते हैं। नागरिकों और 
ग्रामीण की फ़ू्ला पर एक सी प्रीति होती है । 

हर एक ऋतु के फूल जुदा जुदा होते हैं। फूलों के उम्भच 
का समग्र वसंत, प्रीष्म और शरद ऋतु हैं। तथापि जंगलों 


( २२० ) 


से, पंहाड़ो में, चनस्थली में, समुद्र तीर पर संब काल में साँति 
भाँति के पुष्प खिलते रहते हैं । 

कसुम-दशेन से केवल नर्यनों की ही सुख नहीं होता कितु 
उनसे ज्ञान ओर उंपदेश॑ प्रापं करनेवाले के लिये उपदेश भी 
मिल सकता है। पुष्णो के मंनोहर रंग ओर विचित्र आहृ- 
तियो को देख ऐसा प्रतीत होता है मानों किसी विशेष और 
बड़े उद्देश्य के लिये ईश्वर ने उन्हें बनाया है । 

फूलों के समान बुंच, बेल ओर लताओं के पत्ते भी बड़े 
रमणीय मालुम होते हैं। वे प्राकृतिक दृश्यं के सॉद्य के पोषक 
हैं। बड़े बड़े वृत्तों में छोटे पुष्प लगते है और छोटे वृत्तो और 
वन-लताओ में बड़े फूल आते हैं। वह शोभा निराली है। 
परंतु वृक्तो की पल्लचश्री सदा सर्च काल- मे उनकी प्रशांत शोभा 
बनाए रखती है ओर दर एक वृत्त एक सुंदर चित्र सा बना 
रहता दे । 
शीत प्रदेश के वन झ्रीष्म ऋतु के दिनों में बहुत शोभाय- 
मान दिखते है, परंतु जाड़े के दिनों में जब बर्फ पड़ती है तो 
चूचो के पत्ते झड़ जाते है ओर शाखाएंँ पन्नव-रहित हो कर 
डउन पर बर्फ का मुलम्भा चढ़ जाता है। वह दृश्य अपनी तरह 
का निराला होता है। उष्ण प्रदेशों के अरणयो की और जंगलों 
की शोभा इससे बहुत भिन्न होती है, यहाँ वृत्त सीधे ऊँचे 
गगनचुंबी दिखते है। नीचे कुछ दूर तक अर्थात्‌ वृच्त की जड़ 
से जहाँ से शाजाओं के भाग निकलते हैँ एक बड़ा खरल 


( श२श५१ ) 


विशाल कवंध होता है। इस कारण नीचे का भाग खुला और 
सघन छाया के कारण अत्यंत शीतल ओर रम्य दिखाई देता 
है । ऊपर घने वृत्तो की शाखाओं के जदाजूद मानो मेघाडंबर के 
समान फैले हुए होते हैं। इन सघन जंगलों में रविकिरणों की 
अगवानी करने की इच्छा से मानों सब कुछ ऊपर ही को चढ़ता 
हुआ दिखाई देता है। चौपाए जानवर बृत्तो पर चढ़ जाते है । 
पत्ती तो तर्वर शिखरों की ऊँची से ऊँची डालियों पर बेंठे 
चहक चहक कर मधुर गीत गाया करते हैँ। साँप, अजगर 
भुजंग जैसे रंगनेचाले प्राणी भी ऊपर चढ़ जाते हैं। बेल और 
लताएँ तो दृत्तों को लिपटती हुई मानो प्रेमालिंगन का खुख 
उठा रही हैं और ऊपर तक बढ़ी चली ज्ञाती हैं और इनकी 
इतनी विविध जातियाँ उष्ण प्रदेशों में होती हैं जितनी अन्य देशों 
में कहीं देखने में नहीं आती । दक्षिण के अरणयों का वर्णन जो 
महा कवि भवसूति ने किया है वह उष्ण प्रदेशों की वन-शोभा 
का उत्तम दर्शक है । 
ये गिरि सोय जहाँ मधुरी मदमत्त मयूरनि की घुनि छाई । 
या वन में कमनीय मुगानि की लोल ऋलोलनि डोलति माई ॥ 
सोहे सरित्तट धारि घनी जलवृत्तनन की नव नील निकाई । 
बंज़ुल मंजु लतानि की चारु चुभीली जहाँ खुखमा सरखसाई ॥ 
लसत सघन श्यामल विपिन, जहेँ हरघावत अंग । 
करि कल्लोल कलरब करत, नाना भाँति विहंग ॥ 
फल भारन सो भालरे, हरे वृच्छ कुकि जाँहि । 


( २२५२ ) 


मिलमिलाति फाँरई सुतिन, गोदावरि जल माँदि ॥ 
जद बाँस-पुंज कंज कलित कुटीर माँहि 
धोरत उलूक भीर घोर घुधियाइक । 
तासु घुनि प्रतिधुनि सुनि काककुल मूक 
भय-बस लेत ना उड़ान कहूँ घाइक ॥ 
इत उत डोलत सु बोलत हैं मोर, तिन 
सोर सन सरप दरप विखसराइके । 
परम पुरान सिरीणलंड तरू कोटर में 
मारत खकुंडली सखिकुरि घबराइक ॥ 
जिन कुहरनि गदंगद नद्ति, गोदावरि की धार । 
शिखिर श्याम घन सजल सो, ते दक्खिनी पहार ॥| 
करत कुलाहल दूरि सो, चंचल उठत डतंग | 
एक दूसरी सो जहाँ, खाइ चपेट तरंग ॥ 
अति अगाध विज्लसत सलिल-छुटा अटल अभिराम । 
मन भावन पावन परम, ते सरि संगम धाम ॥ 
“-उत्तररामचरित | 
कितनी ही जंगली जातियाँ वृत्तो को देवता मान कर पूजती 
हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब हम अकेले 
अररण्यो में जाते हैं तब यदि कोई एक वृत्त हम से वार्तालाप 
करने लगे तो हमे उसका कुतृहल होगा ओर आनंद भी होगा । 
दिन'ः के समय किसी घोरतर अरणय में जाने से एक तरह का 
भय सी मालूम होता है । 


( रर३ ) 


जहाँ तरुपल्लचश्नी का साम्राज्य हैं वहाँ पानी का खल 
अवश्य ही निकट होता है। नदी, सरोचर, निर्भर इत्यादि 
जहाँ होते हैं. वहाँ की वनज सुंद्रता श्रत्यंत गंभीर होती है। 
मेंघमंडल में घन उमड़ कर नीलाकाश की शोभा बढ़ ते हैं। 
प्रातःकाल के अंधकारमय कुदरे में सरोवर और नदियों का 
निर्मल जल्न स्फटिक के समान चमकीला दिखतो है। पानी 
वनस्पति जगत्‌ का जीवन है। पानी कें आधार पर बड़े बड़े 
मैदान हरे भरे दिखाई देते है। पानी के नित्य प्रवाह से नमंदा 
नदीं के काटे हुए बड़े बड़े पर्चत और पत्थर जबलपुर जिले 
में भेडा घाट के पास देखने से अद्वितीय दृश्य और प्रकृति की 
कार्य्य-कुशलता का परिचय मिलता है । 


महानदी का दर्शन तथा विस्तीणं सरोवर का अवलोकन 
. थके हुए पांथ को विश्राम देता है। जलाशय में !अवगाहन 
अत्यंत भ्रमहारक और तापनिवारक है। जलागार के सुख का 
बर्गुन महाकविं कालिदास ने बहुत ही मनोहर किया है-- 
सुभग सलिलावगाहाः पाटलखंसगग-सुरभि-वनवाताः । 
प्रच्छाय-सुलभनिद्रा दिवविलाः परिणाम समंणीया ॥ 
भाव--सुंदर खच्छु ओर गहरे जलाशय में मनमाना डूब 
हूब. कर नहाना सुख देता है। वनोपवनों में से पाटल पुष्पों 
की सुगगंधि से भरी मंद शीतल पवन आनंद देती है । गहरी 
छाया में नींद तुरंत आ जाती है और सायंकाल का समय 
निंतांत स्मणीय होता है। ऐसे ग्रीष्म काल के दिन दवोते हैं। 


( २२५४ ) 


समुद्र॒यात्रा करनेवालों को समुद्र बड़ा प्रिय मालूम होता 
है। ग्ाकाश की अपेक्षा समुद्र अधिक स्वाधीन और पेश्वर्य- 
शाली है । समुद्र का किनारा श्रनंत जीवों से तथा वनस्पति से 
भरा होता है। उनमे से कितने दी भाणी ज़्वार भादे की राह 
देखते रहते हैं और कितने ही ऐसे होते हैं जिन्हें समुद्र की 
'खहरों ने समुद्र से बाहर जोर से निकाल कर फ़रक विया है। 
समुद्र-तट पर खड़े रहने से समुद्र के निकट रहनेचाले पत्तियों 
का कर्णविदारी सयकारी शब्द खुनाई देता है। समुद्र की चायु 
का स्पर्श होते ही शरीर में फूर्ती पेदा होती है ओर काम करने 
की इच्छा हो आती है। 
समुद का स्वरूप नित्य बदला करता है। प्रातःकाल से 
खायंकाल तक उसमें कितने ही उलट फेर हो जाते हैँ। कल्पना 
कीजिए कि हमारा निवास समुद्र-तट पर है ओर हम अपने 
मकान की खिड़की में बैठे नीचे देख रहे है। खिड़की के नीचे 
ही छोटा मैदान है और उसके आगे पृथ्वी नीची, होती चली 
गई है और उसके अनंतर बहुत बड़ा विस्तार है । सामने समुद्र 
के मध्य एक कोस की दूरी पर पीली बालुका से सुंदर दिखने- 
बाली टेकड़ियाँ हैं। इधर भगवान मरीचौमाली सूर्यनारायण 
डदय होकर अपनी समिलमिलाती हुई किरणों से समुद्र के 
विस्तीर्ण प्रदेश को प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे जैसे सूर्यनारा- 
यण ऊपर आते है समुद्र प्रदेश प्रकाशित होता जाता है । दूर 
के उन्नत भाग कुहरे के घन पटल में ढक जाते हैँ। लगभग 


( रेश४ ) 


नो बजे के समय समुद्र का रंग फीका होने लगता है । 
आकाश नीले रंग का दिखने लगता है और जहाँ तहाँ मेघ 
चुनी हुई खच्छ रुई के गोलो की तरह फेले हुए दिखाई देते 
हैं। सामने के पथरीले प्रदेश की तराई में खेत, जंगल, पत्थरों 
की काने ओर पत्थरों के पते दिखाई देते हैं। उनकी चद्दाने 
टूटी हुई हैं। वहाँ प्रकाश न होने से छाया में वे मंद दिखते 
हैं। दोपहर के समय समुद्र श्रपना रंग बदल लेता है। अब 
वह बिलकुल गहरा नीला जामा पहने दिखाई देता है ओर 
खामने के द्वीप में छायामय श्ररण्य, हरी दूव से भरे मेदान 
ओर पीले रंग के खेत साफ दिखने लगते हैं। हुटी चट्टानों 
के भाग भी स्पष्ट दिखने लगते हैं ओर मछुओं की डोगियाँ 
ओर काले बादबान दृष्टिगोचर होते हैं । 

समुद्र का यह॑ खरूप बहुत समय तक नहीं टिकता । 
अचानक आकाश में बादल छा जाते हैं। हवा जोर से बहने 
लगती है और तृफान के चिह्न दिखाई देते हैं। चत्ञों के पत्तों 
घर गिरती हुई पानी की बूँँदों की टपटप आवाज झुजाई देती 
है और सामने का किनाय मानों तूफान के भय से छिप 
जाता है। अब समुद्र का रंग काला हो जाता है, और वह 
खौलता हुआ गंभीर गर्जन करता है। जब वह शांत हो जाता 
है तब फिर घननील सा रंग धारण करता है और सूर्य अस्त 
होने के पूर्व उस पर फीकापन छा जाता तथा अस्तभाजु 
के समय फिर एक नई खुनहली छुटा से उज्ज्वल और 

० 5, 


( शरद ) 


चमकीला बन जाता है। इस प्रकार समुद्र के रंग दिन भर 
बदलते ही रहते है । 

समुद्र की शोभा में राजि के समय भी भाँति भाँति के 
परिवर्तन होते रहते हैं। कभी घना अ्ँधेरा छा जाता है, 
कभी अनंत तारागरणों से शोसित आकाश के सामने वह प्रशांत 
दर्पण की नाई स्थिर दिखाई देता है, कभी चंद्र की संदर चाँदनी 
में सारा विश्व घोकर धवल ओर शीतल बन जाता हे। 


कभी तूफान के समय आकाश में इंद्रधलुष दिखाई देता है। 
इस इंद्रधल॒ुप को अत्यंत सुंदर और प्राकृतिक रंगो का समूह 
बड़ी सुघर मिलावट से बना हुआ देख नेत्र सुखी दो जाते हैं । 
यह एक प्रकृति की बनाई हुई अद्धिदीय वस्तु है। जिख रँगरेज 
ने इंद्रधनुष के रंग को रँंगा है वह कोई अद्वितीय कारीगर हे। 
आरक्त रंग बिलसे गहरा सबा में । 
पीला दिखे कनक सा फिर बीच ही में । 
नारंगि सा, हरित भी घननील कांती, 
देखो सुइृद्रधनु की छुबि ये सुद्दांती ॥ 
“टेम्सन | 
रंगो के ज्ञान का महत्व भली भाँति हमारी समझा में नहीं 
आझाता | यदि रंग का ज्ञान न होता तो छाया, आकार, प्रकाश 
इत्यादि की सहायता से जुदे जुदे पदार्थों की पहिचान 
कठिन हो जाती । तथापि जिस समय हम अपने श्रापसे यह 
प्रश्न करते दे कि सोंदर्य क्या वस्तु है ? वो तुरंत द्वी खदज 


( २१२७ ) 


सैति से हमारे मन में भिन्न भिन्न रंगो के पत्ती, चिड़ियाँ, पतंगे, 
पुष्प, रल, आकाश इंद्रधनुष इत्यादि चम्रत्कारिक पदार्थों की 
कल्पना होती है । 


प्रकृति देवी ने हमें जो शानेद्रियाँ दी हैं यह उसकी हम पर 
बड़ी कृपा है, बड़ा उपकार है । कान न होते और श्रवण की 
शक्ति न होती तो संसार का सुस्वर संगीत, प्रेमीजनों का 
मधुर वार्तालाप और वाद्यौ की मनोहर ध्वनि हमारे लिये कुछ 
नहीं थी। हमारे नेत्रो कौ रचना में एक लिल भर फर्क हो जाता 
तो इस विशाल विश्व का वेमव, पदार्थो' के सुंदर आकार, 
रंगों की चमक दमक, प्रकृति की बनशोभा, पक्‍त, नदी, सरो- 
घर इत्यादि के प्राकृतिक दृश्य देखने से हम वंचित रह जाते | 
रसनंद्रिक के अभाष से संदर सुस्वाद खाद्य पदार्थ हमारे लिये 
नष्ट हो जाते। इस प्रकार प्रकृति के संपादित किए दुए संपूर्य 
सुख साधनों का उपभोग हमें कदाच न मिलता । 


सोदयोपासक रस्किन ने लिखा है कि पर्वतों की ओर 
देखते ही मालूम होता है कि उन्हें तो ईश्वर ने केचल मनुष्य ही 
के लिये रचा है। मल्ु्यों की शिक्षा के विद्यालय, भक्ति के 
भंद्रि, ज्ञान की पिपांसा तृप्त करने के लिये ज्ञान निर्भेरों से 
पूर्ण, ध्यानथ होने के लिये प्रशांत ओर निर्जब मठ और ईश्वरा- 
राधन के लिये पवित्र देवालय हैं। इन प्रकांड देचालयों के 
चट्टानों के द्वार है, भेघों का फर्श, ऊँचे गिरि-शिखरो से जल- 
प्रपातों की गर्जना ही संकीतेन, बफ़े के थरों से बने हुए चबूत्रे 


( श्थ८ ) 


ही यशवेदियाँ और अनंत तारक पुंजो से विशोभित नीले 
आकाश का शामियाना है| 

है विभ्वमंद्र विशाल सुरम्य सारा। 

अत्यंत चित्तदर निर्मित इश द्वारा ॥ 

जो लोग प्रेत्षक यहाँ पर आ गए हैं | 


गंभीर विश्व लख विस्मित वे हुए हैं ॥--कुसुमांजलि । 
झाकाश की खुंद्रता भन को मुग्ध कर देती है। जिस 
खमय मन उदास दो ओर चेन न पड़ती हो उस समय अपने 
मन को प्रसन्न करने के लिये सुंदर विशाल आकाश-मंडल की 
झोर देखो । यदि दोपहर का समय है- तो आकाश का नीला 
गबज और इतस्ततः फेले हुए बादल उसे विचित्र बनाते हैं। 
प्रातःकाल और सायंकाल के समय के आकाश का दर्शन तो 
सर्वदा हीं विल्ञोकनीय दोता है। शात्रि का समय है तो आकाश 
के ऐश्वर्य का कहना ही क्या है ! चह तेजसी तारागणो से भरा 
मानो रलो से भरे थाल की भाँति दिखाई देता है। उनका 
नियमित अस्तोदय, उनका भ्रमण, उनकी गति इत्यादि देख 
कर कुतूहल होता है और ईश्वर की अनंतता और विश्व-निर्माण 
शक्ति देख कर उसके विषय में पूज्य भाव पैदा होता है। जिस 
खमय हम ताराशों की ओर देखते है वे हमे स्थिर और शांत 
दिखाई देते है परंतु वे उल समय कल्पनातीत बेग से यात्रा 
करते रहते ६हं। यह चमत्कार सप्न में भी हमारी समझ में 
छही आता! ' 


(_ शै२ई ) 


संपूर्ण आकाश मंडल में दस करोड़ से अधिक तारे हे । 
सिवाय इसके कितने हो भ्रेहों के उपश्रह भी हैं | इतना ही नहीं 
कितु जिनका श्रव तेज नष्ट हो गया है ऐसे अनेक गोले आकाश 
में हैं। वे अपने समय में सूर्य के समान प्रकाशमान्‌ थे, परंतु . । 
अब तेजहीन और शीतल हो गए हैं। एक वैज्ञानिक कहता है 
कि हमारा सूर्य सी लगभग एक करोड़ सत्तर लाख बरस कें 
बाद वैसा ही तेजदीन हो जायगा। धूमकेतु अर्थात्‌ पूँछलतारे भी 
आकाश में हैं। उनमें से थोड़े ही दूरवीन के बिना दिख सकते 
हैं । इनको छोड़ आकाश में भ्रमण करनेवाले अनंत तारापुंज है 
जो हमारी दृष्टि से वाहर हें | 

ताराओं की अनंत संख्या को देख मलुष्य कुंडित हो जाता 
है | फिर उनके विशाल आकार और एक दूसरे की दूरी का 
ज्ञान होने पर उसका क्या हाल होता होगा, इसका पूछना दी 
क्या है | समुद्र अत्यंत विस्तृत और गहरा है और उसे असीम 
कहने की प्रथा है, परंतु आकाश से यदि समुद्र की तुलना को 
जाय तो समुद्र चुद प्रतीत होता है । मद्दाकाय बृहस्पति और 
शनि की तुलना पृथ्वी से कीजिए तो पृथ्वी बिलकुल छोटी 
मालूम होगी और सूर्य से उन दो भ्रहो का सास्‍्य किया जाय तो 
सूर्य के सामने वे विलकुल छोटे दिखाई देते हैं। संपूर्ण सूयेमाला 
की यदि श्रपने नित्य के सूर्य की तुलना की जाय तो वह कुछ 
भी नहीं है। सिरियस नामक एक ग्रह इस सूर्य से भी हजारो 
शुत्ता विशाल और लाखों कोस दूर है। यह सूर्यमाला आकाश 


( रे३े० ) 


के एक छोटे से प्रदेश में घूमती रहती है । इस सूर्यमाला के 
चारों ओर दूसरी ऐसी ही बड़ी बड़ी अ्रहमालाएँ भ्रमण कर. 
रही हैं | ताराओं में से कितने ही इतनी दूरी पर हैं कि प्रकाश 
की गति एक सेकंड में एक लाख अस्सी हजार मील होने पर 
भी उनका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुँचने के लिये बरसों का 
समय लगता है | इन ताराओं के परे और भी बहुत ग्रह है 
परंतु वे अ्रत्यंत दूर हैं, इस कारण नजर नहीं आंते । दूरबीन 
से देखने पर भी वे कुहरे की तरह घुँचले दिखते हैं । यद्यपि 
वैशानिकों ने विश्व की अनंतता में घुस कर बहुत कुछ चम- 
त्कारों का पता लगाया है परंतु उससे डसकी सीमा का पार 
नहीं मालूम हुआ हे, तथापि वे चमत्कार चित्त को हरनेवाले 
झोर मलुष्य के आनंद के प्रवाहों के नित्य बहनेवाले भरने हैं । 
इस लिये उन चमत्कारों के अन्नुभव से संसार के क्षुद्र दुःख 
शोर बाधाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। 


१६-जीवन के क़श 


इस जीवन में हमें बहुतेरे क्लेश, दुःख और बाधाएँ होती है 
और इन बाधाओं के भेद भी बहुत से होते हैं । कितने ही दुःख 
विशेषतः वे जिन्हें हम अपनी ही करतूतों के कारण अपने लिये 
मोल ले लेते है, सच्चे दुःख होते हैं। परंतु कितने ही दुःख तो 
बिलकुल व्यर्थ और भूठे होते हैं। अगर हमने उनकी कुछ 
परवाह न की तो हमें प्रतीत होगा कि वे केवल हमारी कल्पना 
की लीला हैं । मलुष्य दुःख की परछाँश से डर कर अपना 
चित्त उदासीन वना लेता है। 
लखि लखि छाया आपनी, शंकित मन हे जाय । 
सत्तण है यह मोह का, भूलि आप ही जाय ॥ 
बोलत ही मुख ते वचन, प्रति-उत्तर मित्रि ज्ञात । 
अंगुरी दग पे धरत ही, इक के हे दे जात ॥ 
जो कल्पित रचना रची, वही उपखित होत। 
दास कहें वाधक सबे, शंकित मन को होत ॥ 
+दाख। 
सांसारिक बाधाओं में से कुछ बाधाएँ यद्यपि हानि करने 
चाली होती हैं तथापि वे सच्ची बाधाएँ नहीं हें श्रोर कभी कभी 
सच्ची बाधा के रहते हुए भी उससे हम हानि नहीं होती | 
#*जिस समय जगत्‌ के संतापों से मन विछिन्न और उदा- 


( २४१४ ) 


सीन हो जाता है उस समय वह स्थिर नहीं रहता प्रत्युंत 
आपत्ति रुपी गहरे गत॑ में कूद' पड़ता है। मंलुष्य के मन की 
खाभाविक इच्छा अनंत सुख के भोग करने की है। इस खमाव 
को भूल कर यदि वह दृश्य जगत्‌ के विविध संतापों में लीन 
दो जाय तो उसके भाग्य में सिवा शोक के और कुछ नहीं 
आवेगा |? 

दम चाहिए कि हम अपनी चृत्ति को शांत और सहनशील 
बनाए रक्‍्खे। मन की दुक्ति को विवेकपूर्ण रखने से जिस 
प्रकार सुदामा को अपने दारिद्रय का, हरिश्रंद्र को नीच-सेवा 
का, प्रह्माद को श्रपमान का और शिवाजी को कारागृह का दुःख 
मालूम नहीं हुआ उसी तरह हमें भी बाधाओं का दुःख प्रतीत 
नहीं होगा। इतना ही नहीं, किंतु उन सत्पुरुषों की तरह हम 
भी सदुगुणों से विमुख नहीं होंगे। इसलिये वाह्य उपाधियाँ 
पर निर्भर होने की हमें आवश्यकता नहीं है । 

सुख का स्थान मन है। मन के बाहर वह नहीं हैं। जिस 
. प्रकार सन की भावना होगी उसी प्रकार मनुष्य को सुख अथवा 
दुःख होगा | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में कहा है-- 

मन एव मनुष्याणां कारण बंधमोक्षयो; |”? 

माकस अरीलियस का कथन हे कि--“बहुधा मल॒ष्य के 
मन के हेतु ओर विचार पर सब कुछ भला और बुरा होता 
है। जिस बात से मनुष्य दुर्जन नहीं बनता उससे उसका 
जीवन निद्नीय. क्योकर हो सकता है ? दुजंन और सज्जन 


( शर३ ) 

दोनों को मृत्यु आती है। नामवरी और बंदनामी, मान और 
अपमान खुख ओर दुःख ये दोनों को एक से ही प्राप्त होते हें, 
परंतु उससे दुर्जन से कोई सज्ञन नहीं बतता और न सद्थन 
से दुर्जन ही बनता हे । 

हमारे बड़े बंड़े दुः्खों कीं उत्पत्ति हमारे मन ही में होती 
है। इस लिये हमकों महा सुख की खोज डसी जगह करनी 
चाहिए । 

भविष्यत्‌ में कया होगा, यह बात जब हमारी समझ में 
नहीं आती तब भावी संकट का खरुप हमे विशाल क्यों मालूम 
होता है और हम उसके भय से व्याकुल क्यों होते हें। जिस 
समय किसी संकट का महत्व हम॑ समझ लेते हैं उस समय 
उसके भय की मात्रा आधी ही रह जाती है। यही कारण है 
_ कि चोरों के भय की अपेक्षा पिशायों का डर हमें अधिक 
मालूम होता है, क्योंकि उनके रूप, स्थान, शक्ति ओर लीला 
इत्यादि का हमे कुछ भी ठीक अनुमान नहीं होता । 

हम हमेशा आपत्ति के रूप को अपनी कह्पना से बढ़ा कर 
देखते हैं । इस कारण वास्तव में जैसी वे होती हैं उससे 
अधिक भीषण वे हमें प्रतीत होती हैं। बेकन ने कहा है-- 
#कोई आपत्ति हो वह एक बार चछुद्र मालूम हो जाय फिर वह 
सचमुच कुद्र बन जाती है। आपत्तियों ने आज तक मानव- 
जाति को भय मात्र दिखाया है। आपत्ति को देखते हो इसमें 
चाहिए कि हम उसे आधी राद्द में ही जा मिले। बैंठ कर 


( २३४ ) 


. सकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए | क्योकि इस प्रकार बहुत 
समय तक उसकी राह देखते रहने से हमे नींद आ जाने की 
संभावना है अर्थात्‌ हमारा उसकी ओर से गाफिल हो जाना 
संभव है ! | 

दृरदर्शिता से आनेवाले संकट को जान लेना ही वुद्धिमानी 
है। परंतु उसके प्राप्त होने के पहले ही दुःख करने के बराबर 
दूसरी सुर्खता नहीं है। कभी कसी जान बूक कर अथवा न 
ज्ञान कर हम कुमार्ग पर चले जाते हैं परंतु क्या फिर ठीक राह 
पर आने की संभावना ही नहीं हे? इस प्रश्न के उत्तर में 
ज्ानतवान्‌ लोग हाँ? ही कहते हैं । क्‍ 

बुरे कर्म जहाँ तक हो सके टालने चाहिएँ और यदि किसी 
के हाथ से दुष्ट कर्म बन ही जाय तो उसके लिये उसे दंड 
मिलना न्याय-संमत है | 

स्वार्थ दृष्टि रखना हमारे आचरण में एक बड़ा दोष है। 
लोग कहते हैं कि उससे संपूर्ण समाज के सुख में बाधा पेदा 
होती है, परंतु यह सर्चथा सत्य नहीं है |. गेते कहा करता था 
कि हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह पहले खाथ्थे देखे 
और अपने सुख के लिये इतना तत्पर हो कि जिससे अंत में 
संपूर्ण समाज को सुख हो। इस कथन का विरोध करने- 
वाले वाक्य भी मिलेंगे परंतु वास्तव में देखा जाय तो प्रत्यक 
मनुष्य यदि नियत व्यवहार करे और अपनी शारीरिक संपत्ति 
की योग्य प्रकार से रक्षा करे और अपने को और अपने घर 


( रहेफप ) 


को सर्वेदा आनंदित वृत्ति में रक्खे, जो छुद्र कारण उसके गृह 
सुख के नाश के कारण होते है उन्हें अवकाश ही न दे, अपनः 
व्यवसाय ईमानदारी से चलावे ओर नियत वर्ताव रख कर 
अपनी सचाई का पालन करे तो कदाचित्‌ ऐसे व्यवहार को 
कोई उदारता भंत्रे ही न कह्टे परंतु उससे उसके कुट्ठुंब को, 
आप्तवर्ग को ओर मित्रों को सुख ही होगा | 


दुष्ट आचरणों से मनुष्य के सुखी की कभी पूर्ति न होगी, 
यह तत्व यदि सब लोग के हृदय-पटलोी पर भली तरह अंकित 
हो जाय तो मानवजाति का बड़ा लाभ हो। यह तत्व हम बहुधा 
छोटे बालकों पर लगाते हैं। जो लड़का लाड़ चाव से बिगड़ 
जाता है उसे कभी सुख नहीं हौता । यदि उसे प्रथम अपराध 
ही के लिये दंड मिल जाय तो फिर जन्म भर उसकी जीवन-यात्रा 
सुखमय होगी। ' | 

यदि कोई कहे कि हमारे जीवन का सच्चा मर्म इतना ही हे 
कि हमें आगे चल कर उत्तम लोक की प्राप्ति हो और उसे 
भोगने की पात्रता हमको प्राप्त होवे इस लिये यह जीव दशा 
हमें दी गई है; परंतु आगामी सुजोपभोग के लिये यदि जीव- 
दशा प्रथम भूमिका है, तो हमें इस जीवन का निषेध ओर 
घिक्कार क्यों करना चाहिए ? जब तक दही का भली तरह' 
मंथन न किया जाय' तब तक मक्खन मिलना कठिन है, उसी 
तरह कितने ही लोग जीवन के क्लेशों के सिवा अपने खदूगुयों 
का अवलंब नहीं करते | 


( २३८६ ) 


यदि हम कल्पना कर कि सुखों के जो साधंन हमारे 
हाथ में हें वे हमारे खवाधीन नहीं हैं और यह बात यदि हम॑ 
ससरण रकक्‍खे कि मलुध बींमार पड़ने पर आरोग्यता की, युद्ध 
के समय शांति की ओर बड़े बड़े शहरों में परदेशी और अ्रप्र- 
सिद्ध लोगों को मित्रों की कितनी आवश्यकता होती है और ये 
इष्ट वस्तुएं प्राप्त होकर फिर नष्ट हो जाँय तो कितना अ्रसह्य कष्ट 
होता है, तो हमे शांति ओर संतोष होगा । क्योंकि इस प्रकार 
विचार करने से ये सु्रो के साधन हमारे हस्तगत होने पर 
तिनके की तरह कुद्र प्रतीत होंगे ओर कारण वश यदि हम 
उनसे दूर हो जावे तो इतना दुःख भी न होगा । यदि हम 
अपनी स्थिति की ओर निहारे अथवा अपने से भी नीचतर 
लोगों की ओर देखे तो हमें शांति होगी क्योंकि “डपर्युपरि 
पश्यंतः सर्वे एव द्रिद्रता |! 

अपने से बड़ो की दालत को देख खय॑ अपने को दरिद्र 
कौन नहीं पाता? परंतु मनुष्य का भाव कुछ ऐसा है कि प्राप्त 
वैभव से खंतुश् न होकर अधिक ऐश्बर्य की इच्छा करके वह 
अपने ही ्रापको असंतुष्ट ओर दुखी बना लेता है। उचित तो 
यह है कि जब कोई धनपति पालकी में बेठा जा रहा हो तब 
थोड़ी नीची निगाह करके वह उन लोगों की तरफ्‌ देखे जो 
पालकी को अपने कंधों पर उठाए ले जा रहे हैं । 

एक समय किसी गहस्थ ने किसी त्योद्दार के दिन बड़ी 
उत्तम पोशाक पद्दिन कर अपनी शान दिखाने की तेयारी 


( २१३७ ) 


की । उससे एक बुद्धिमान पुरुष ने कहा--“कहिए महाशय ! 
आज इतनी वेशभूषा करने की क्या आवश्यता हैं ? क्या शानवान 
लोग हर एक दिवस को उत्सव ही का दिन नहीं मानते ?? 
तात्पर्य यह कि यदि यह जीव दशा आगामी खुख की पूर्व 
भूमिका है तो हमारा मन सबदा आनंदमय, शांत और स्थिर 
रहना चाहिए। इस जीवन-यात्रा का गुह्यतम रूप यदि हमने 
ज्ञान लिया तो हम उसकी शिकायत नहीं करेंगे किंतु गत सु्खों 
का स्मरण करके परमेश्वर के ऋृूतश होते रहेंगे और शंकित न 
रह कर, निर्मय और आनंद से आशायुक्त दोकर आगामी खिति 
के लिये तेय्यार रहेंगे । 


२०--श्रम ओर विश्राम 
“क्लेशः फलेन हि पुननवतां विधत्ते ।? 
भाव--सफल परिश्रमों का क्लेश दुखदाई नहीं होता किंतु 
नवीन उद्यम के लिये अ्रधिक ही उत्साह देता है । े 
संसारयांत्रा में श्रम की गिनती आपत्तियों में नहीं हो 
सकती क्योकि यदि हम शक्तिभर परिश्रम करे तो उससे हमें 
सुख ही होगा। जब हम किसी उद्यम में लग जाते है तब हमारा 
समय इतना शीघ्र निकल जाता है कि हमे उसका ख्याल तक 
नहीं होता । इसके विपरीत जब हम निरुद्यम और आलली 
होते हैं तो हमारा समय बीतने नहीं आता, बह हमारे लिये 
निर्तांत भारी ओर कश्दायक हो जाता है। कार्य करने में मन 
खगा हुआ होने से चिता और छोटी बड़ी सांसारिक बाधाएँ 
दमें नहीं सतातीं। उच्यमशील मजुय को दुखी होकर बैठने के 
लिये फूरसत ही नहीं मिलती । 
दिन भर जो उद्यम करे, रात नींद सुख लेय । 
श्रम द्वारा आनंद की, सृष्टि सदा करि देय ॥ 
द्रव्य कमावे कष्ठ करि, वह ईश्वर प्रिय होय । 
पावे सुख अरु शांति को, धन्य कहे सब कोय ॥ --ओ॥्ने । 
जो लोग खेतों, कारखानों और खानो इत्यादि में काम 
करते हैं उनके लिये ऊपर के विचार ठीक घटित होते हैं। कोई 
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कहेगा कि ये धंधे हलके है परंतु पेसा नहीं है।जिस॑ व्यव- 
साथ में मनुष्य ईमानदारी से अपनी रोजी कमा ले, वही धंधा 
उत्तम है| प्रामाणिक उद्यम खे मलुष्य में कूठी कीर्ति - 
शीर महत्पद की व्यर्थ कल्पनाएँ न उठ कर उसे लालच में 
नहीं फँसातीं | उसे कतंव्य के पालन से संतोष ओर शर्गर-सुख 
मिलता है | इमरसन ने लिखा है कि “किसी ध्यवसाय में हाथ 
डालने के पहले युवा लोग मान, महत्व की ऊँची आशा रखते 
है परंतु उनका प्राप्त होना उनके परिश्रम करके आत्म-समर्पण 
करने पर निर्भर है, क्योंकि “ टॉँकी के आघात सद्दे बिता 
देवत्व नहीं आता | ? 

पू्थे काल के लोगों की यह घारणा थी कि इस संसार में 
जो कुछ इश्ठ और प्राप्य बातें हैं उनका मूल्य रुपये या अशर्फियों 
में स्थिर नहीं किया गया है, श्रम ही उनका मूल्य है। दढ़ 
परिश्रम का शुण अलोकिक है, यह हम सब जानते हैं; फिर 
भी हम डसे भूल जाते हैं और “तावदुद्यम विधेयोदि यावत्काये 
न सिध्यति |” की मसल याद करते करते ही हम यज्ञ करने 
से विमुख हो जाते हैं | किसी महत्काय॑ में दीर्घ प्रयल्ल करने की 
आवश्यकता है, यह उपदेश तो मकड़ी भी अपना जाला बनाते 
डुए मलु॒प्यों को देती रददती है । 

अनिरवेदोहि सतत सर्वार्थेषु प्रव्तकः । 
करोति सफल जंतोः कमे बच्च करोति सः | 


“-रमायण । 


( २४० ) 

भाव--किसी काम में प्रचुत्त होने के लिये मन की दढ़ता 
ही आवश्यक है | वह्दी उठाए हुए काम में खिद्धि की देने- 
वाली है। 

पेटो ने जब अपना प्रजातंत्र नामक अंथ लिखा उस 
समय उसके पहले पृष्ठ को उसने १३ बार लिखा था तब वह 
उसके मन के अनुकूल झुआ । कार्लो चित्रकार ने अंटोनियस 
का मुख ३०० बार बनाया तब बह शांत हुआ | 

आ्रालस और निरुद्यम रूपी धूलि हमारे अंतःकरण रूपी 
काँच पर पड़ कर उसे मल्िन कर देतो है, इस लिये निठल्लेपन 
से मन और शरीर पर कीट चढ़ने देने की श्रपेत्षा वहद्द उद्यम 
से छीज जाय तो झच्छा ही हे । 

यद्यपि भ्रम मनुष्य के लिये द्वितकारी है तथापि सववंदा 
झपनी शक्ति से अधिक परिश्रम करने के कारण लोग यह प्रश्न 
करते हैं कि “क्या हमारा जीवन इसी तरह कश्मय रहेगा? ”? 
परंतु यह गलती है| मजुष्य को चाहिए कि “वह अपने 
उद्योग और आराम के समय नियत कर ले। श्रम के अनंतर 
दिंल-बहलाव, मनोरंजन होने से हमारे श्रमो को सहायता 
पहुँचती है और नियत समय पर उद्यम करने से फुरसत का 
समय भी मिल सकता हे । 

मनुष्य यदि चाहे तो सब कुछ कर सकता है परंतु निरे 
८&ःडने से काम नहीं चलता। यदि उद्यम न हो तो फल 
मिलना असंभव है। डसे खयं परिश्रम करना चादिए। 
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किसी इच्छा करने योग्य विषय की कीमत बस्तुतः जितनी 
मालूम होती है उससे आधी कीमत तो केवल उसके लिये 
होनेवाले परिश्रमों की होती है क्योंकि ऐसा न होता तो 
केवल इच्छा करने से ही मनुष्य विद्वान, धनी और संपन्न हो 
सकता था। इस लिये अपने बाहुवल पर, उद्यम के चल पर उच्च 
झाकांच्ताओं के फल निर्मर है, न कि केवल इच्छा करने पर । 
भगवान्‌ मजु ने आज्ञा की हे कि-- 
यदयत्परवर्श कर्म तत्तचलेन वर्जयेत्‌ | 
यद्यदात्मवर्शं तु स्यात्‌ तत्तत्लेवेत यत्नतः ॥ 
स्व परवशं दुःखं समात्मवर्श सुख । 
“मनु | 
भाव--किसी कार्य में दूसरों पर अवलंब करके नहीं 
शहना चाहिए। अपनी ही शक्ति और वल पर कार्य करने योग्य 
कामौ में जुट जाना चाहिए, क्योकि परवशता ही दुल्ख ओर 
स्वाधीनता हो खुख है । 
संभव है कि ओर लोग हमारे सहायक हो सके परंतु हमें 
चाहिए कि सब भार हम अपने ही ऊपर रकक्‍्ख, क्योंकि हमारा 
हित और लाभ दूसरों को नहीं दीखता | अपने निज के अछु- 
कूल बातों को पूरी तरह काम में लाने के लिये हमें अपने ही 
विचारों के अ्रनुसार काम करना चाहिए। इईश्वरदत्त आत्मा 
यथा अंतर्साक्षी विवेक का अनुसरण किया जाय तो सदाचार 
के साथ सब हेतु सफल होते हैं | 
श्द् 
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“स्वेमात्मनि संपश्येत्सद्सच समाहित | 
सब ह्यात्मनि संपश्यान्नाधर्म कुरुते मनः ॥४१ 


प्रकृति का उपदेश मलुष्य को यह है कि हे भाई ! तुझे 
हमेशां काम मिले अथवा न भिले तुझे चाहिए कि तू नित्य 
उद्यम करता जा क्योंकि उसके फल से तू कभी वंचित नहीं 
रहेगा, वह तुझे आप ही प्राप्त होगा । तेरा काम कारीगरी का 
हो या खेती का हो या महाकाव्य रचने का, तुझे अपना काम 
सच्चे परिश्रम ओर ईमानदारी से करना चाहिए. ओर उसके 
करने ही से तेरे मन को धन्यता का भाव उदय हो तो निश्चय 
जानना कि तुझे उससे अवश्य सुख लाभ होगा । उद्योग करते 
करते यद्यपि तुझे बार बार सफलता न हो तथापि यह 
विश्वास रखना कि अंत में मुझे सफलता अ्रवश्य ही होगी । 
आज्ञा है कि-- द 

नात्मानमवमन्येत पूवोभिरसमुद्धिमिः । 
आमृत्यो: श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुलैभाम्‌ ॥ 
>मनु । 

भाव--पहले मेरे यत्न करने पर भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ 
इस कारण में अभागा हूँ,. ऐसा कह कर निराश होकर अपने 
को तुच्छु मत समझभो। आमरणांत कार्य किए जाओ । यह 
कदापि न समझो कि कार्य सिद्ध नहीं होगा । क्‍ | 

किसी काम के समाप्त करने पर मत को जो संतोष और 
समाधान होता है, वही उसका पारितोषिक है । 
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जो लोग व्यवसाय में सुदीर्ध यत्ष और उद्योग करते हैं 
आर यश के भागी होते है उन्होंने इस जीवन में सब प्राप्य 
*चस्तुएँ नहीं पा ली हैं, अत्यंत उद्यमी और सखिद्धहस्त लोगों 
को भी अंत में यही मालूम होता है कि हमें श्रप्ती बहुत सा 
कार्य करना है ओर उसका आरंभ तक नहीं किया गया है 
और बहुत से विषय तो ऐसे हैं कि जिनको हमें प्राप्त कर लेना 
उचित ओर आवश्यक हे परंतु श्रद्यापि हमें उनका बोध 
तक नहीं था | इसलिये जो कुछ कि किया गया वह कुछ भी 
नहीं है । 
किसी अहंकार से भरे मानों राजा की अथवा यशमागी 
दिग्विजय करनेवाले राज्यापहारी वीर की सेचा करने योग्य 
न तो हमारा जीवन दीघांयु है और न किसी घमंडी ओर 
सृढ़ की चापलूसी करके उसे प्रसन्न करने अ्रथवा अपना अ्रद्धित 
करनेवाले शत्रुओं का नाश करने के लिये हमारे पास पर्याप्त 
समय ही है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि सदुगुण, सदाचार, 
विनय ओर इईश्वर-चितन इत्यादि अच्छे शुण प्राप्त करने के 
लिये ईश्वर ने हमे पूरा समय दिया हे। 


हमारे अस्तित्व के लिये भ्रमों की अत्यंत आवश्यकता है । 
प्रश्ष सिर्फ इतना ही है कि वे परिश्रम किस प्रकार किए 
जॉँय ? एक प्राचीन कहाचत है कि जिसे यह नहीं समझता कि 
क्या काम हमें करना चाहिए, उसके लिये शैतान काम निका- 
ख्ता है। तुकों में भी कहावत है कि आल्सी और निटल्ले 
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मल॒ुष्य को अपना दाख बनाने के लिये शैतान. उस पर 
मोहनी डालता है | परंतु सच देखा जाय तो आलसी भनुष्य 
खय॑ शैतान को अपना गुलाम बना लेता है। 

काम करने के जुदा जुदा मार्ग है। काम को समझ कर 
जल्द कंर लेना तो उत्तम ही है परंतु यदि उसे बेसमझे गड़- 
बड़ी और जरूदी में किया जाय तो वह बिगड़ जाता है। 
श्राकाश मंडल में तेजसखी तारे जिस प्रकार जल्दी न करके, 
न ठहरते हुए भ्रमण करते हैं उसी प्रकार हमें उद्योग करते 
रहना चाहिए । 


उद्यम करने के पश्चात्‌ विश्वाम के सुख का अनुभव करना 
चाहिए । श्रम करने के लिये उत्साह मिले, इस लिये विश्राम 
लेना चाहिए और विश्राम का योग्य अनुभव करने के हेतु 
परिश्रम करना चाहिए । परंतु हमारा विभ्ाम पत्थर को 
खिरता के समान न हो । 

हमें अपनी शक्ति सर उद्यम करना चाहिए और परिश्रम 
करने पर निडर और शांत रह कर फल की राह देखते रहना 
चाहिए। जिस विचारशील मनुष्य ने सांसारिक विषयों की 
नित्यता और अनित्यता पर भत्नी भाँति चिंतन किया है उसे 
आनंद से जीवन व्यतीत करने में, कोई प्रतिबंध सहने मे, 
जो बात अवश्यमेव होनेवाली है उसके लिये ठहरने में ओर 
जो हो चुकी है उसे घीरज के खाथ सहने में किसी प्रकार को 


बाधा नहीं है। 
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बौद्धो का सिद्धांत हे कि सदुगुणों का अंतिम फल निर्वाण 


अर्थात्‌ अखंड विश्राम है। 


विश्राम के सच्चे सुख का आनंद उद्यमहीन ओर आलसी 
मजुष्य को कभी प्राप्त न होगा । उत्तम श्रम के अनंतर शरीर को 
विश्राम सुख मिलता है, इतना ही नहीं कितु भन प्रसन्न ओर 
प्रशांत हो जाता है। इस संसार में यदि दम सच्चे हृदय से 
सदाचार के मार्ग से बतें तो अंत में श्राराम अवश्य मिलेगा । 

युवावस्था में श्रमों की आकांक्षा करना योग्य ही है। क्योकि 
उस अवखा में उद्योग से मन को उत्साह ओर आनंद मिलता 
है | परंतु जब हम बुढ़ापे में पदार्पण करते हैं तब द॒र्मे विश्राम 


और शांति की इच्छा होने लगती है। 


राग जोगी | 


अब प्रश्न यही एक आया। निज जीवन कैसे बिताया !? 


यदि काम किया धन पाया | 
यदि मात पिता सुख पाया। 
यदि ज्ञान का लाभ उठाया। 
तूने सत्य का पक्त डठाया। 
तू ईश-चरण चित लाया। 
चिर शांति तुझे अपनाया | 
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निज ज्ञीवन धन्य बिताया ॥ 


अब अंत समें तेरा आया। निज जीवन कैसे बिताया ? 


“सिम्मांड्स | 


२१-उन्नति । 


“जहाँ जहाँ मनुष्य की उन्नति बड़ी तेजी से हो रही है, 
उन उन देशों में प्राकृतिक विज्ञानों का विस्तार होकर मलुष्य 
की जिज्नासा-बुद्धि दिन पर दिन यदि बढ़ती गई तो क्या 
क्या आश्चर्य दिखाई दंगे, इसका अज्ठमान क्या आज हो 
सकता है?” “हर्शंल । 

मलुष्य मात्र की उन्नति खभावतः दो तरह से होती है । 
समय की गति के साथ सृष्टि के जड़ पदार्थों के गुण और 
खभाव के विषय में तथा अपने सामने और चारो तरफ होने- : 
वाले प्राकृतिक चमत्कारों के विषय में अधिक ज्ञान होता 
जायगा तो जिन जिन बातों की अनुकूलता ओऔर सुसाध्यता 
हमें प्राप्त हे उससे अधिक सुभीता हमारी संतानों को प्राप्त 
होगा; यह तो उन्नति का एक साधन हुआ । दूसरे शिक्ता 
प्रणाली में सुधार ओर शिक्षा का सर्वत्र प्रचार होने से विज्ञान, 
कला, कांव्य, गीत ओर धर्म इत्यादि की सहायता से मजुष्य 
जाति की सभ्यता ओर खज्जनता का संस्कार होकर उसकी 
उन्नति होगी ओर वह अपने अनुकूल सुख सामग्री का उप- 
भोग करने के लिये विशेष रूप से पात्र और खावलंबी 
होकर ज्ञान के अंतर्गत आनंद” के तत्व को भली तरह समझने 
योग्य होगा। 


(६ २४७ ) 


यह समभने के कारण मनुष्य के उत्कर्ष की प्रगति नहीं हुई 
है कि जो कुछ ईश्वरनिर्मित है उसमें सुधार करने का 
साहस करना केवल ईश्वर की सर्वशक्ति को क्षुद्र मानना है । 
मजुप्य ने बहुत सी बातो की खोज करके नवीन आविष्कार 
किए हूँ परंतु उसे उसके कारण दंड दिया गया हो, ऐसा कहीं 
सुनने में नहीं आया । तब तो भोले भाले लोगों ने यह चात 
चलाई कि ऐसे ऐसे आविष्कारों से मजुष्य जाति के सुख और 
शांति की बढ़ती होती जाय यही परमेश्वर का हेतु होने से 
वेसे आविष्कारों का मजुप्य को पता लगा । अब तक भी वह 
कल्पना नष्ट नहीं हुई है। चीर फाड़ की क्रिया करते समय क्लो- 
रोफार्म का उपयोग करने के विषय में कितने ही डाकुर लोग 
इंगलेंड में अभी तक संदेह करते हैं। क्योंकि उनकी यह समझ 
है कि समय समय पर मनुष्य जो दुःख भोगते हैं वे ईश्वर ने 
कायम ओर निश्चित कर रक्‍खे हैं। उनका यदि मनुष्य प्रतिकार 
करे तो उसे इश्वर की आज्ञा भंग करने का अपराधी बनना 


होगा | - । 
कितने ही लोगों का यह कहना है कि आधुनिक समय में 
बड़ी बड़ी नई बात खोजकर प्रकाशित की गई हैँ फिर 
भी अंत में कुछ ऐसे प्रश्ष निकलेंगे कि उसका निश्चित उत्तर 
मलुष्प की परिमित बुद्धि न दे सकेगी । परंतु यह कद्दना 
उचित न होगा। एम०कास्टे नामक एक प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता 
थे। उन्होंने सन्‌ १८४२ भे यह सिद्धांत निकाला कि ग्रहों के 


( २४६४ ) 


आकार, दूरी और गति इत्यादि का हिलाब मलुष्य लगा 
सकता हे परंतु उनकी रचना के द्वव्यों का पता लगाना आशा 
के बाहर है । इस सिद्धांत को खिर किए बहुत वर्ष नहीं 
बीते थे कि वेजञानिकों ने अहो के रचना-द्रव्य का पता लगा 
लिया ओर अ्रब॒ तो लोग चंद्रलोक की यात्रा! तक करने 
लगे । इस लिये कोई एक सिद्धांत कायम कर देना उचित 
नहीं । क्‍ 

जान का महासागर अत्यंत विस्तारमय है । अभी तक 
उसकी सीमा का पता किसी को नहीं लगा. । परंतु इस 
आधुनिक समय में बड़े बड़े आविष्कारों का संयोग प्राप्त 
. हुआ है, यह बात कौन नहीं मानेगा ? कभी कभी ऐसा भी 
होता है कि किसी एक मनुष्य को एक बड़े नवीन आविष्कार 
का पता लगा परंतु किसी कछुद् कारण से उसका उपयोग 
उसकी सममभ में नहीं आया | बिजली को ही लीजिए | निर्चात 
किए हुए किसी काँच के बतंन में एक कोयले का ठुकड़ा 
रख कर बिजली से उसे जला दीजिए तो वह उत्तम प्रकाश 
देगा। परंतु वह काँच का बतेन उसकी गर्मी से यदि फूट 
_ ज्ञाय तो हमे उस दीपक से कुछ भी लाभ न होगा ।. इतनी 
बात का ज्ञान होकर रह गया और बहुत बरस बीत गए । 
इन दिनो एडिसन ने उसी कोयले के टुकड़े को सूदम और 
पतला करके बिजली के प्रवाह. से उसे जलाया तो मनमाना 
प्रकाश उत्पन्न होकर गर्मी का नाम तक पेंदा नहीं हुआ । अब 


( २४७६ ) 


तंक जो नई बाते मालूम हुई हैं वे बड़े महत्व की हैं परंतु उनका 
पता क्रमशः कालांतर में ज्ञगा है । सर हम्फ्रे डेवी नामक 
विज्ञानवेत्ता ने इस शताब्दी के आरंभ में "हास्य वायु! नामक 
वस्तु का आविष्कार किया। इस पदार्थ को मनुष्य को सुधा 
देने से उसके शरीर को क्लेश न द्वोकर उसे एंद्वियजशान दारा 
होनेवाली वेदना मालूम नहीं होती । वस्तुतः इस चायु का शान 
बहुत दिनो से डाकुर लोगो को था, विद्यार्थियों को उसका शान 
कराया जाता था परंतु उसका परिचय होने के पश्चात्‌ पचास 
बरस तक उसका उपयोग चौर फाड़ के काम में नहीं किया 
जाता था। 


पंद्रवहीं शताब्दी में छापने की कला का आविष्कार हुआ | 
परंतु यह कला उसके पहले बहुत समय से मनुष्यों को 
मालूम थी | रोमन लोग सिक्के का उपयोग करते थे। उसी 
प्रकार असौरियन लोग अपने राजाओं के नाम इमारतों ओर 
स्मारकों पर छाप रखते थे । जिस आविष्कारकतो ने छापने 
की कला का पहले उपयोग हूँढ़ निकाला उसने पहले से ज्ञात 
कला में सिर्फ इतना ही फर्क किया कि भिन्न भिन्न शब्दों के 
साँचो की जगह भिन्न भिन्न अक्तरों के साँचे तैयार किए । इस 
प्रकार थोड़े से परिवर्तन से छापने की कल; का उदय हुआ । 
परंतु उसे इस रूप में आने के लिये तीन हजार वर्ष का समय 
लगा | । 

प्राकृतिक चमत्कार सांघारणतः कितने विचित्र ओर 


( २४० ) 
अनंत होते है, इसका ज्ञान अभी हमे कुछ कुछ होने लगा है 
ओर आशा है कि समय बीतने पर मन को कुंठित करनेवाले 
प्राकृतिक चमत्कारों का मलुष्य जाति को विशेष ज्ञान होगा। 
इस समय जो सूक्म-दर्शक यंत्र हे जिसे खुर्दबीन कहते हैं 
उसमें और भी सुधार होगा। उसका नए नए आविष्कारों में 
किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, यह बात जानी जायगी 
परंतु जिन अणुओं की प्रत्येक वस्तु बनी है वे इतने सूच्म और 
बारीक हैं कि इस विशेष उपाय से भी उनके गुर्णा का ज्ञान 
हमें होगा, इस बात का अनुमान करना अत्यंत कठिन है। इन 


अखुओं का आकार. के बराबर है, यह एक विज्ञान- 


कर्ता ने निश्चित किया है । ख़ुर्दबीन में कितनी ही नई बातों 
का सुधार हो जाय तो समी इन अखुओं का हमे कुछ अधिक 
ज्ञान होने की संभावना नहीं दिखती | एक इंच के---- दरी 


(9९ ०5 


पर काँच पर रेखाएँ खींची जॉय तो वे इस समय के सूच्म 
शेक यंत्रों के द्वारा दिख सकती हैं। परंतु प्रकाश का ऐसा 
कुछ खास गुण है कि जिस सूच्म पदार्थ का आकार नल 
से कम हे वे हमें दिखाई ही नहीं दे सकते । यदि खुदंवीन 
ने और उन्नति की तो भी प्रकाश के खाभाविक गुण हम बदल 


नहीं खकगे ओर अणुओं का भी हमें कुछ विशेष शान नहीं 
दीगा । 


झलब्युमेन नामक पदाथ्थं के एक कण में जिसकी मध्य रेखा 





( शपुर ) 





की लंबाई _- - होतो बारह करोड़ पचास लाख अर होगे। 


४६000 


पानी के कणों में तो आठ अरब अखु है। इस कारण यदि 
सच्मद्शेक यंत्र की दशक शक्ति और भी बढ़ाई जाय तो भी इन 
अखुओं को देख कर इस जगत्‌ की रचना की कुछ कल्पना हमें 
होगी, यह संभव नहीं मालूम होता। जो ध्वनियाँ हम नहीं सुन 
सकते वे अनेक जानवरों को सुनाई पड़ती है । 

इन बातों से यह अज्ञुमान होता हैं कि यदद दृश्य जगत्‌ 
जिस रूप में हमें दिखाई देता है उससे भिन्न दूसरे भाणियों 
को दिखाई देता होगा । हमारे कानो में जो मुदंग की पूडी 
की तरह बारीक पर्दा है उस पर हवा की लहरों का आघात 
होकर आवाज सुनाई पड़ती है। जब ये लहर थोड़ी होती हें, 
उस समय हल्की ध्वनि खुनाई देती है। उन्हीं की अधिकता 
होने से कठोर ध्वनि सुनाई देती हे ओर एक सेकड में वायु की 
चालीस हजार लहरों का आघात जब उस पढे पर होता है 
तो कोई आवाज ही सुनाई नहीं पड़ती । उसी तरह प्रकाश 
की लहरें गाँखों पर पड़ कर जो ज्ञान होता हे वह प्रकाश 
का ज्ञान कहाता है। एक सेकेंड में चालीस करोड़ लहरो 
का आधात आँख की पुतलियों पर होने से लाल किरमिजी 
रंग का शान हमें होता है और वे लहर जेले जेसे बढ़ती जाती 
है वैसे वैसे नारंगी, पीला, हरा, नीला, इत्यादि रंग क्रमशः 
दिखाई देता है। परंतु ४० हजार से ४० करोड़ तक की किसी 


( २४४ ) 
संखुया के बराबर लहरों का आँख पर आधात होने पर जो कुछ 
दिखाई देना संभव है, हमारी आँखों में उसे देखने की शक्ति ही 
नहीं है । हमारे पाँच ईद्वियाँ हैं, इससे अधिक नहीं । इस लिये 
इस अनंत विश्व के चमत्कारों का पता हमें पूरी तरह लग 
जावे, यह बात हमारी नियमित शक्ति के बाहर है । 

इसके अतिरिक्त ऐसा भी देखा गया है कि कितने ही 
प्राणियों की इंद्रियाँ कम होकर उनमें कई स्तायु ऐसे हैं जो 
झञानेंद्रियों का काम देते हैं। उनके कार्य और व्यवा का हमें 
तनिक भी ज्ञान नहीं है। क्या ठीक है यदि उनके ओर अधिक 
इंद्रियाँ हो और वे हमारी णाँच इंद्वियों से सिन्न हो ओर उनमें 
अनंत ध्वनि ओर अनंत रंगों के देखने की पात्रता हो, जिनके 
देखने ओर सुनने की हम में शक्ति नहीं है । यह और ऐसे 
हजारों जटिल प्रश्नों का अभी हल होना बाकी हे | क्‍ 
मसाला भरे हुए पत्ती ओर प्राणियों के कलेवर काँच की 
झलमारियों में सजा कर रखना तथा भाँति भाँति के कीड़े 
शरीर सूखी हुई वनस्पतियों के नमूने सजा कर द्खाना उन उन 
पदार्थों का ज्ञा” कराने की केवल एक तरकीब है। उससे उन 
पदार्थों का सच्चा ज्ञान नहीं होतों । इन प्राणियों के ओर 
चनस्पतियाँ के खिर खभाव ओर व्यवहार ध्यानपूर्वक देख 
कर उनके परस्पर संबंध तथा पशुब॒ुद्धि के चमत्कार ताड़ लेना, 
उन्हें हमारा जगत्‌ किस तरंह का दिखता है इसकी खोज 
करना आदि बाते जानना ल्‍णिशासत्र का सच्चा रहस्य जानने 


( श्पर्टे ) 


के बराबर है | इन प्राणियों का हमें इस प्रकार पूर्ण शाव हो 
ज्ञाय तो जिन इंद्वियों तथा अनुभवों की हमें खबर तक नहीं है 
उनका पता चल जाने की संभावना है । इस विचार से देखा 
ज्ञाय तो यही कहना पड़ेगा कि मद्ुष्य सात्र की उन्नति और 
उत्कर्ष की सीमा ही नहीं हे । 


इस समय मनुष्य जाति ने बहुत उन्नति कर ली है, इसमें 
संदेह नहीं | मध्यकाल में विद्या. ओर सुजनता किस्हीं किन्‍्हों 
राज द्रबारो में दिखाई पड़ती थी | अ्गरेज, फू च और जर्मनो 
की उस समय की रहन सहन जंगली मनुष्यों की तरह थी।, 
किसी ने कहा है कि युरोप के लोग आस्टू लिया के जंगली 
लोगों की अपेक्षा जितने अधिक श्रेष्ठ हैं, उसी प्रमाण में एर्थंस 
सगर के लोग इस समय के लोगों से उन्नति में बढ़े हुए थे । 
यह कहना मान भी लिया जाय तो भी इसमे शक नहीं कि 
युरोप की उन्नति की सीमा बहुत विशाल हो गई है और वह 
निःसंदेह उन्नति की ऊँची सीढ़ी पर पहुँच गया है | यह 
सभ्यता उसके गद्यपद्यात्मक साहित्य का परिणाम है। मेकाले 
ने लिखा है कि “ये अंथ पवित्र ओर विशुद्ध ज्ञान से भरे हुए 
होकर हमारे चिरकालिक वेभव को बढ़ानेवाले हैं।यह अंथ 
संग्रह अमूल्य और अ्रमिट है, यह सत्य ज्ञान और कल्पित 
कथाओं से भरा है और हमारे देश कीं चिरकाल बनी रहने- 
बाली संपत्ति है। इसी में खब कवियों के मुकुटमणि और 
तत्वज्ञानी लोगों में श्रेष्ठ लोगों के अंथ हैँ और उसी अ्रंथ 
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समुदाय के हमारे बाहुबल अथवा व्यापार की अपेत्ता अधिक 
अच्छे संस्कार मनुष्य जाति पर हुए हैं। ”? 

इस प्रकार के सांधन प्राप्त होकर भी ऐसे बहुत थोड़े लोग 
हैं जो अपने मत की उन्नति करते हैं। शरीर का विकास थोड़े 
समय के बाद बंद हो जाता है परंतु हमारे मन की शक्ति यदि 
हम बढ़ाते गए तो वह जीवन के अंत तक बढ़ती ही जायगी । 

भविष्यत्‌ में जो मनुष्य जाति की उन्नति होनेवाली हे, वह 
केबल जड़ जगत्‌ के विषयों की खोज ही तक न रह जायगी। 
इस समय मनुष्य जाति मन की उन्नति के मार्ग पर आक्रमण कर 
रही है। जिन प्रश्नों का उत्तर पाना आज भजुष्य की कल्पना 
के परे है उनका डसे ज्ञान होगा और वह एक पेर आगे 
बढ़ेगा। उसकी मानसिक शक्ति के विकास के साथ उसकी 
नीतिमत्ता भी उन्नति को प्राप्त होगी । 

मनुष्य की उन्नति को चरम सीमा तक पहुंचाने का यज्ञ 
थोड़े ही लोगों ने किया होगा-चाहे वे श्रीमाव्‌ हो अथवा धन- 
हीन | यदि खच्चे दिल से यत्न किया जाय तो सब कुछ हो 
सकता है, क्योंकि मनुष्य प्राणी कोई सामान्‍य वस्तु नहीं है। 
शेक्सपियर ने एक जगह लिखा है कि “ईश्वर ने मनुष्य को 
- निर्माण करके अपनी करतूति की परमावधि दिखा दी है। 
मनुष्य की विचारशक्ति कितनी गंभीर, बुद्धि कितनी असीम 
ओर आकार और बोलचाल कितानु व्यवस्थित ओर 
अद्भुत है !! ? 
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हम॑ लोगों का यंहं विश्वास है कि जो प्राणी मृत होता है 
वह फिर जन्म लेता है | जो लोग इस जन्म में पुरय का 
श्राचरण करते हैं वे दूसरे जन्म में श्रेष्ठ योनि में जन्म लेते हैं 
ओर जो लोग पाप का आचरण करते हैँ वे नीच जन्म धारण 
करते हैं। इस मत के कारण हमे अच्छे गुणों के प्राप्त करने की 
तथा सत्कर्म करने की बलवती इच्छा होती हे। मान भी 
लिया जाय कि भविष्यत्‌ की स्थिति के विषय में हमारा मत 
ठीक न हो तथापि इसी जन्म में हमें अपने सत्याचरण का 
अनुभव प्राप्त हो जाता है । एक द्नि यदि हम अच्छे काम में 
व्यतीत करे तो दूसरे दिन भी हम पहले दिन की भाँति, 
सदाचार में रह कर कार्य करने की ओर भझुकगे | परंतु यदि 
हम काम, क्रोध इत्यादि के दास बन गए तो निश्चय रहे हम 
पीछे हटते जाँयगे और एक दिन नीच पद्‌ को पहुँच जाँयगे । 

इस जीवन में बहुत सी अनजानी बाते हमारी उन्नति का 
मार्म रोकती हैं। जिस जगत्‌ में हम रहते हैं वह इस 
झनंत विश्व में एक बिंदु के समान छुद्र हैे। एक अकेले मनुष्य 
ही की क्या जीव मात्र की संसार-यात्रा इस समय की अनंत- 
ता में कितनी लघु है? इस अपार संसार की उत्पत्ति किस 
प्रकार हुई ? उसका अंत कब होगा ! इन बातों का हमें इस 
समय कुछ भी अल्ञमान नहीं होता | तथापि हम यद्द कह सकते 
हैं कि मनुष्य के ज्ञान में जितनी ही बुद्धि होती जायगी उतनी 
ही अधिक प्रगति उसकी विश्व के रहस्यों के जानने में होगी। 
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उन्नति कभी धीमी और कभी तेज चाल से होती है, इस लिये यह 
नहीं होगा कि दूसरे लोग उन्नति की चोटी पर पहुँच जाँयगे 
ओर हम नीचे ही रह जाँयगे | इसमें संदेह नहीं कि यदि हमने 
कोई यत्न ही नहीं किया, ओर हम हाथ पर हाथ धरे बेठे ही 
रहे, तो हम उन्नति के पथ पर पीछे रह जाँयगे ! परंतु एक न 
एक दिन हमारा भी उत्कर्ष होगा, हमारा भी अभ्युद्य होगा, 
यही आशा की जाती है | 

देह मरे, मन ना मरे, नहीं विचार मृत होत । 

कप बीतिहै ताहि पर जरे आतमा जोत ॥ 

. इस प्रकार मनुष्य की अवस्था उन्नत ही होती जायगी 

ओर उसे उत्तम अवस्था प्राप्त होगी; उसका विचार करने से 
मालूम दोता है कि बद्द अनंत सुखमय द्ोगी | 


२२-सद्गति । 


यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो । 
यावच्चेद्रियशक्तिरप्तिहता यांवत्कयोनायुषः । 
श्ात्मन्येव हि ताचदेव विदुधो यत्नो विधेयो महान | 
संदीपते भवने तु कृपखनन प्रत्युधमः कीरशः ॥ 
“मत हरि । 
भाव--जब तक यह शरीर नीरोग और स्वस्थ है, ब॒ुढ़ापा 
दूर है, इंद्रियों की शक्ति कायम है और आयु क्षीण नहीं हुई है 
तब ही तक घिद्वान्‌ को चाहिए कि वह आत्मिक महायत्नष को 
कर लेबे, नहीं तो घर में आग लग जाने के पश्चात्‌ कुआँ 
खोदने का यत्न करना किस काम का ? 
हमें पूरी आशा है कि भविष्यत्‌ में ऋ्मशः मानव जाति की 
उन्नति ही होती जायगी तथापि ब्यक्ति की ओर देख ऋर यही 
कहना पड़ेगा कि मनुष्य जैसे जेसे वयोवद्ध होता जाता है 
वैसे वैले वह उन्नति नहीं करता है। हमें जब वुढ़ापा सताने 
खगता है तब युवावण्था में जिन भोग विलासों से मन आनंद- 
युक्त हो जाता था, वे दी अब नीरस और सुजखहीन दिखाई देते 
हैं और मन उनकी तरफ से डउदासीन होने लगता है। परंतु 
यदि हमने अपने जांवन को सत्कर्मों में लगाया हो, यदि हमने 
झपनी युवावखा में पवित्र जीवन व्यतीत किया द्वो तो निःसंदेह 
१७ 
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जिस योवन सुख से हम रहित होते जाते है उससे भी अधिक 
सुख हम उत्तर जीवन के दिनो में प्राप्त होगा । क्रमशः शरीर- 
वल की कमी होती जाती है और उसके साथ ही श्रम करने 
की इच्छा कम होती जाती है। मन की आशा ओर उत्साह के 
स्थान में उपभुक्त सुखों का' खुखदायी स्मरण मात्र रह जाता है 
परंतु इस स्मरण से हमे आनंद होगा अथबा दुःख होगा 
यह हमारे पूर्वचारित््य पर निर्भर है। 
कुछ लोग ऐसे होते हैँ कि बुढ़ापा आते ही उनके जीवन 
का रंग बिगड़ जाता है, उनकी भोग तृष्णाएँ एक के बाद एक 
नष्ट होने लगती हैं ओर जो कुछ रह जाती हैं उनकी लालसा 
उन्हें नहीं रहती । परंतु सब ही लोगों की यह अवस्था नहीं 
होती । सब की जीवनी अंत समय में घृणास्पद नहीं हो जाती। 
कितने ही लोगों को वृद्धावण्या में ऐसी शांति प्राप्त हो जाती है 
कि जो भोग तृष्णा नष्ट हो जाती हैं उनके सुख से कहीं बढ़- 
कर सुख उन्हें मिलता है और पूर्व जीवन की अपेक्षा अधिक 
सुख और संतोष आ जाता हे । युवावस्था में खुखों से भले ही 
अधिक आनंद मिलता हे परंतु उन दिनो में एक न एक 
चिंता चित्त में ऐसी दागी रहती है कि हमारा मन स्थिर 
और शांत नहीं रहता । परंतु जिस मनुष्य ने परोपकार मेँ 
अपना शरीर लगाया है उसे उतरते दिनो में जो संदोष ओर 
शांति मिलती है उसकी श्रेष्ठता शुवावस्था के विषयों के 
आनंदी में कभी नहीं हो सकती | अंत समय संध्या के समय 
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के समान है। साँक के समय आकाश में कभी कभी वादल॑ 
दिखाई देते हैं परंतु यदि मेघन हो तो शात रमणीय होगी। 
उसी प्रकार अंत समय में कभी कभी कष्ट होते हैं. परंतु यदि 
हमारा जीवन पवित्र ओर परोपकारी हो तो अंतकाल प्रशांत 
और सुखमय होमा | 

सिसरो ने लिखा है कि-“बृद्धावस्था के विषय में में जब 
विचार करता हूँ तो मुझे चार बातों के कारण खेद होता है। 
प्रथम यह कि बुढ़ापा आते ही व्यवसाय छोड़ देना पड़ता हे, 
दसरे शरीर दुर्घत ओर शक्तिहीन हो जाता है, तीसरे भोग 
की इच्छा नष्ट सी हो जाती ओर चोथे बुद्ध वय में मत्य 
समीप आ खड़ी होती है ।” 


इन कारणों पर टुंक विचार करना चाहिए । जो व्यवसाय 
हम जिंदगी भर करते रहे उससे छुट्टी पाकर विश्राम और 
शांति-सुख यदि हमें प्राप्त हो तो उसमें कुछ भी बुराई नहीं है । 
दुसरे, शरीर डुर्वल हो जाता है, यह उसका खाभाविक गुण है। 
परंतु यदि युवावस्था में हमने योग्य रीति से संयम रख 
कर अपने शरीर-वल्ल को रक्तित किया हो तो बुढ़ापे में शरीर 
इतना निर्वल्ल नहीं हो जाता जितना सर्वंसाधारण का हो 
जाता है| तीसरे, भोग-तृपष्णा नष्ट सी हो जाती है, सो तो बहुत 
ही अच्छा है। “युवावथा में जो हमें सताया करती थी 
वह भोग-तृष्णा यदि वुद्धावखा में नष्ट सी हो जाय तो 
बुढ़ापे की यह श्रेष्ठता क्या कम हें?” यह प्रश्ष इमरखन ने 
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किया है। इसका उत्तर नकार में द्वी होया। वृद्धावस्था में हमारी 
सात्विक बुद्धि दुर्वेल होगी, यह कोई आवश्यक नियम नहीं 
है। उल्नरे तमोगुण का मल नष्ट हो जाने से वह अ्रधिक ही 
उज्ज्वल और पवित्र होगी । 

बहुतेरे मनुष्य यह जानते हैं. कि इस राह से चलने से' 
हमे सुख नहीं होगा तथापि वे डसे छोड़ते! नहीं, यह कितने 
अचरज की बात है ? ऐसे लोग अपने को खुखी तो बनाते 
ही नहीं किंतु भ्ौरों को दुःख देते हैं। “पुएयवान्‌ पुरुषों की 
श्रेष्ठता सूर्य से भी अधिक है | सच्चरित्र और घरमंशील मनुष्य 
के समान दूसरा सूर्थ ही संसार में नहीं दे। उसके दिव्य 
मन का अलोकिक प्रकाश ही जगत्‌ फो जीवित रखनेवाली 
झग्नि और प्रकाश हे” | प्ेटो ने मलुष्य को तीन खभाव-धर्मा 
का बना हुआ कह कर एक रूपक द्वारा उसकी दशा का वर्णन 
किया है। मलुष्य अर्थात्‌ जीव सारथी है। पाप और पुण्य दो 
' घोड़े है ओर संसार रथ है। पुएय का घोड़ी रथ को आगे ले 
जाने का यत्न करता है और पाप का घोड़ा रथ में नहीं चलता, 
विश्न करता है, वह बड़ा दुष्ट, अड़ियल और दुखदाई है । 
ऐसी जोड़ी को हाँकना सरल नहीं है। यदि सारथी सावधान 
ओर चतुर होगा तो वह दोनो को काबू में रख कर उन्नति के 
पथ पर चलेगा नहीं तो सब को नाश हो जायग। 


मृत्यु का निकट आना बुद्धावस्था का एक दोष है। 
बहुत से लोग म॒त्यु की कल्पना से भय खाते हैँ और इसी 
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कारण उनका जन्म दुःखमय हो जाता है । परंतु क्या संच॑- 
मुत्त मृत्यु वड़ी घोर आपत्ति है ? यह प्रश्न विचार करने 
योग्य हे । 

प्रेम, शान, संतोष, अतुल देन भगवंत की ।. 

दिव्य सुखन के कोष, इनते जीवन सुफल है ॥ 

जीव कहे में निज सखा, और नहीं जग कोय । 

मृत्यु गहत है हाथ जब, नहि कोड ठाढ़ो दोय ॥ 

मुत्य श्रहे उत्तम सखा, जा में सबे समाय | 

अंत समे प्रिय मित्र को, पार करावे आय |--ऋलंरिज। 

सेनेका ने कहा है कि मृत्यु से सब का अंत होता है और 
बहुतों को वह विपत्ति से छुड़ाती दहै। उसकी बहुत से लोग 
इच्छा करते हैं ओर जिसे जीवन भार हो जाता है चह कहता 
है कि “अब मोत मुझे ले जाय तो श्रच्छा |” उसे यदि मृत्यु आ 
जाय तो वह मृत्यु के अनंत उपकार मानता है। उसने क्लेशमय 
जीवन को अधिक दुध्ख की परंपरा से बचाया तो उसका 
कितना उपकार हुआ, यह बात विचारणीय है । 
महाकवि शेक्सपीयर ने मृत्यु के विषय में बड़े गंभीर 

विचार लिखे हैँ--“डंकन अब श्मशान में गहरी नींद सो रहा 
है । वह सांसारिक मंभटों से मुक्त होकर प्रशांत सुख का 
आनंद उठा रहा है । उसके वेरियों ने अपनी शक्ति भर उसे 
द्वानि पहुँचाई है। अब शस्त्र, विष, मत्सर ओर शत्रु इन में से 
घुक भी उसे बाधा नहीं कर खकता |” 


( र६२ ) 


“ज़िस खान का आज तक किसी को पता नहीं चला और 
ओ कोई प्रवासी उस प्रदेश में प्रवेश कर गया वह कभी लौट 
कर नहीं आया ” ऐसा कितने ही लोग मृत्यु को समभते हैं । 
परंतु वस्तुतः देखा जाय तो कितने ही लोग मृत्यु को अंत 
नही मानते, वे अपने अंत समय में शांतचित्त ओर क्लेश-रहित 
हो जाते है । बिड नामक प्रंथकार अपने अंतिम बीमारी के 
दिनों में इंजील का अज्ुवाद कर रहा था । जिस रोज वह 
मरने को था उसके लेखक ने कहा--“आपकी शक्ति तो क्षीण 
हो चली ओर अभी एक अध्याय का अ्रजुवाद बाकी है ।” बिड 
से उत्तर दिया--“/वह कुछ कठिन नहीं है। तुम बहुत शीघ्र 
लिखते जाओ ।” वह लिखता गया। अध्याय के समाप्त होने पर 
वह बोला--“महाराज | अध्याय समाप्त हो गया |!” तब बिड 
बोला “तूने सच कहा, सब अंथ ही समाप्त हो गया |” तद्नंतर 
लोग उसे प्रार्थना करने के नियत कमरे में ले गए. ओर बेठा 
दिया और उसने--ईश्वर की जय हो ” कह कर अपना शरीर 
त्याग दिया। 

मोझाट नामक एक कवि की मृत्यु के विषय में भी ऐसी 
ही जनश्रुति है कि वह एक गीत लिख रहा था। वह अधूरा ही 
उसके बिछीने पर पड़ा हुआ था | उसमें खरों की वह कुछ 
विशेष मधुर व्यवस्था करने के यत्न॒ में लगा हुआ था कि इतने 
में अपनी पत्नी की गोद मे मस्तक रख कर उसने प्राण त्याग 


दिया | 


( रद३ ) 


झ्ेटो का देहपात भी लिखते समय हुआ था । ल्यकन 
अपने एक पंथ में से चुने चुने पद्म लिख के उन्हें पढ़ कर 
खुनाते खछुनाते गतप्राण हुआ | ब्लेक गाते हुए मरा । कितने ही 
लोग निद्रा में मृत हो जाते हैं। जब मनुष्य आसन्रमरण हो 
जाता है तव उसको मृत्यु का भय कम हो जाता है और वह 
डु'ख भी नहीं करता। ऐले वहुत उदाहरण देखने में आते हैं 
ओर वेद्य लोग ऐसे कई लोगों को देख कर अनुभव करते हैं। 
युद्ध में लड़ते लड़ते या अचानक गोली लग कर जिन लोगों 
की मृत्यु होती है उन्हें कुछ भी क्लेश नहीं होता होगा। 

यहाँ तक ऐहिक मृत्यु के विषय में हुआ, अब परलोक को 
लीजिए | परलोक के विषय में मुख्यतः दो प्रकार के मल 
प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा का नाश नहीं 
होता परंतु जीवात्मा चिरजीवी नहीं है। जीवात्मा की यह 
प्रवल इच्छा है कि मेरा वंश बना रहे, इसलिये चह खंतान- 
उत्पत्ति के लिये यत्च करता है और पुत्र होते ही “आत्मा वे 
पुज्रनामासि? इस अटल विश्वास के कारण वह सुखी होता 
है। मनुष्य का जीवन उसके संतान के रूप में निरंतर जीवित 
रहता है। जैसे सेंट पाल ने कहा है कि-“गेहूँ क&एक दाना 
आझागामी चर्ष के गेहूँ के पोधे में दिखाई देता है ।” आत्मा 
नित्य है परंतु उसे अपने पूर्चे जन्म का यत्किचित भी स्मरण 
नहीं रहता, यह कल्पना करने से कुछ लाभ नहीं है। यदि 
श्मरण रहता तो यह जीवात्मा जिसका पूर्व जन्मों में अच्छे 


( २६४ ) 


कर्मो की अपेक्षा बुरे कर्मों का संग्रह अतीव बड़ा है, उनका 
स्मति से दुखी ही रहता, क्योकि कर्म बिना कमंफल के 
भोग के कभी छूटते नहीं। इसी कारण सब लोगों की यही 
सममभ हे कि श्रात्मा यद्यपि देह के बंधन से मुक्त हो जाती है 
तथापि अंतर में अपनी याद रहती है ओर जिस प्रकार 
मींदू से जागृत होते हैं उसी प्रकार वह मृत्यु के अनंतर जागती 
है। मिल्टन ने लिखा है कि करोड़ों आत्माएँ वायु रूप से, हम 
आगते दो अथवा सोते हो, पृथ्वी ओर आकाश में संचार 
करती रहती हैं, जेसे दिन में हम तारागणों की तरफ देख 
तो वे हमे दिखाई नहीं देते तथापि वे हमारी तरफ देखते हैं । 
तात्पयें यह कि यद्यपि आत्मा की स्थिति के विषय म॑ हमें 
प्रत्य्त शान नहीं हुआ तथापि मृत्यु से दुर्गति ही प्राप्त होती है, 
यह मानना उचित नहीं है। समय की गति के साथ हमारा 
शरीर-वल कम न हो ओर हमारी शक्ति ज्यों की त्यों बनी 
रहे, ऐसी इच्छा फरना श्रच्छा हे परंतु इससे कोई अमर न 
होगा | यदि अमर होना हमरे भाग्य में न हो ओर यह बात 
सिद्ध है कि अनंत जन्‍म के कर्मों के फलभोगी जीव को 
अमरत्व मिलना कुछ सहज बात नहीं है तो यह बात युक्ति- 
संगत मालूम होती है कि यथासमय यदि मृत्यु हमें प्राप्त 
हो तो दम उसका आदर करना चाहिए । 
नाभिनेंदेत मरणु, नाभिनंदेत जीवित । 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश भतको यथा ॥ --मन्ु । 


( १६५ ) 


भांवं--महुष्य को चाहिए कि वहन मुत्यु का आनंद भनांवें 
न जीवन का उसे चाहिए कि वह यथासमय प्राप्त होनेवाली 
मृत्यु की राद्द देखे, जैसे नोकर अपने खामी की आज्ञा के लिये 
तत्पर रहता है । 

प्राकृतिक नियमों के अनुसार हर एक वस्तु की आयु का 
- समय नियत है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के लिये मी 
काल की मर्यादा नियत है । इस जीवन रूपी नाटक का अंतिम 
दृश्य वुद्धावस्था है । जब जरावस्था में मजुष्य की इंद्रियों की 
शक्ति का पतन हो जाता है, उसका मन निरानंद और खिन्न 
रहता है और चह अपने जीवन से ऊब जाता है. तब वद इद्द 
लोक की थात्रा का अ्रंत करना चाहता है। इस विचार से 
सर्वसाधारण मृत मजुष्य के लिये जो शोक करते हैं चद व्यर्थ 
है । क्योंकि-- 

मरणां प्रकृति: शी रियां, विक्ृति्जीवितमुच्यते बुधेः । 

त्णमप्यवतिष्ठते श्वसन , यदि जंतुर्ननुलाभवानसों ॥ 

--कालिदास । 

भाव--मृत्यु देहधारियों की प्रकृति है, खभाव है। जीवित 
रहना उस प्रकृति के विरुद्ध है। यदि पल्ष भर भी जीव जीवित 
रहा तो वह उसके लिये बड़ा लाभ है। अ्रथवा-- 
घासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि ग्रह्माति नरो5पराणि । 
तथा शरणीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देद्दी ॥ 

“-भगवषद्धीता । 


( रद ) 


रोचें प्राणी व्यर्थ नयन ते नीर बहावें। 
सुनि काहू को मरण प्यर्थ संताप बढ़ावें ॥ 
यह नहिं जानत मृतक खर्गखुख भोगि रहो है । 
विहरत सहित अनंद शांति संतोष लक्षो है ॥ 
जीवन यात्रा के सुदी्धे मार्ग पर चलते चलते थके हुए 
श्रांत पथिक के विचार ऐसे हुआ करते हैं-- 
जनम के दुख का अब अंत है, विरह का भय भी अब शांत है । 
जगत के अजुताप रहे न हैं, मन हुआ अब शांत कहीं रहें ॥ 
हम चले निज धाम जहाँ बना, सुख अनंत वहाँ नित भोगना । 
यह विचार हरे मन की व्यथा, मत करो तुम शोक कभी दूथा ॥ 
कविवर शेली ने लिखों कि निद्वित अवसा से जाग 
कर जिस प्रकार मनुष्य उत्साही बन जाता है उसी प्रकार 
संसाररूपी घोर निद्रा से जाकर मरने पर वह मुक्ति-सुख को 
पाता है । 
कितने ही लोगो की कल्पना है कि देह के बंधन से मृत्यु 
हमे छुटाती है ओर हमें अपने पाप पुएयों का हिसाब देने के 
लिये ईश्वर के सम्मुख खड़ा करती है । परंतु मत्यु मृत्यु नहीं 
है, वह हमारे खर्ग-सुख का द्वार है । महाकवि कालिदास ने 
कहा है-- 
अवगच्छुति मूढ़चेतनः प्रियनाशं हृदि शल्यमर्पितम्‌। 
खितधीस्तु तदेव मन्यते, कुशल्द्धार तथा समुद्घ॒तम्‌ ॥ 
“-फकालिदास। 


( २६७ ) 


छाया--प्रियनाश, विम्तृढ़चित्त को, हिय के सूल सम व्यथा करे ॥ 
स्थितथी पुनि मृत्यु को कहें, कुशलद्दार अद्दै गतासु को ॥ 
हम जब तक जीवित हैं तब तक देही हैं और मरने के 
पश्चात्‌ विदेही आत्मा रूप हो जाते हैं। अज़रामर आत्मा का 
यह शरीर केवल नाशमान और वाह्य आकार मात्र है। आत्मा 
को मरने के पश्चात्‌ सदुगति प्राप्त होती है, यह विश्वाश जब 
तक माना न जायगा तब तक इश्वर की लीला को न्याय-संगत 
कहते नहीं बनेगा | किसी तरह से देखा जाय, जरापीडित 
के लिये मृत्यु केवल मुक्ति है। “ जहाँ दुए लोग हमें सताते 
नहीं ओर भ्रांत पथिक जहाँ विश्वाम पाते हैं, वही खर्ग है। ?* 
पेसा ईसाई धर्मग्रंथों में खर्ग का चर्णन है। 


यदि खर्ग में भी यहाँ की तरह जीवन-कलह हो तो खरगे 
ओर इस लोक में रहना एकसा ही है| क्यौक्ति यदि हम इस 
जगत्‌ में छुख और शांतिपूर्वक रह सके तो यह पृथ्वी ही 
क्या कम सुंद्र है ? इसमें संदेह नहीं कि किसी निर्जीब जड़ 
पदार्थ की भाँति सर्चदा स्थिर बने पड़े रहना शांतिपूर्वक 
रहना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे पड़ा रहना आनंद- 
दायीं नहीं होगा | ऐसा अस्तित्व दुःखमय हो जायगा। दुसरे 
खर्ग भी यदि बार बार वदलता जाय तो वहाँ भी मन को 
अशांति प्राप्त होगी, ओर उस पूर्ण सुख में एक प्रकार की 
कमी ही समभझनी चाकिए | साथ ही उस खर्ग-भवन में अनंत 
काल तक एक सा सुखोपभोग ही करते रहने से भी जीव उख 


( रेदैम ) 


जायगां, क्योकि अनंत काल पर्यत खर्ग में नित्य नूतन श्रार्न॑दे 
का भोग प्राप्त होने की व्यवस्था परमात्मा ने की है अथवा 
नहीं, इसके विषय में कुछ निश्चय रूप से हम नहीं कह सकते | 
तथापि पदार्थविद्या की ओर देखने से इन सब बांतों का 
उत्तर मिल सकता है, क्यौंकि यह कौन कह सकता है कि 
इस जमगत्‌ में हमें श्रम के जाल में फेंसानेवाले रहस्यों का खर्ग 
में निश्चयात्मक ज्ञान होकर अखंड सुख प्राप्त नहीं होगा ? 
बहाँ हमे नई कल्पनाओं का लाभ होगा। प्राचीन समय का 
जो इतिहास अज्ञात है उसका ज्ञान होगा और संसार के 
मिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी ओर वनस्पतियाँ का ज्ञान होगा। 
आकाश के अनेक गूढ़ तत्व ज्ञात होगे। अ्रसंख्य तारागर्णों के 
द्व्य चमत्कार ओर उनके भी परे आंकाशमंडल के अद्भुत | 
हृश्य दिखाई दंगे। जब हम आसमान की ओर टकद की लगा 
कर बैठते हैं तब हनारे आश्चर्यान्वित अंतःकरणं में यह साव 
उत्पन्न होता है कि क्या हमारे भाग्य में यह बात हो सकती है 
कि हम भी उनके साथ आनंद से भ्रमण कर | उस समय स्वर्ग 
के अनेक सुख की कल्पना होती है | एक संदेह फिर भी रह 
जाता है कि इस प्रकार जो अपार स्वर्ग-खुख है, उसका 
आदि से अंत तक भोग करने के लिये यदि हमे चिरायु 
बना दिया जाय तो भी क्या काल की अनंतता उसके लिये 
पर्याप्त दोगी ? 


“तपस्वी, धर्मबादी ओर धर्म के लिये प्राणाँ का बलिदान 


( २६४ ) 


देनेवाले तथा जो खमत ग्रहण करने को तैयार नहीं होते 
उन्हें मार डालनेवाले इत्यादि लोगों ने जो खर्ग मान रक्‍्खा 
है वहाँ मेरा स्थान ईश्वर ने नहीं बनाया है। जो खर्ग नित्य 
शुद्ध और प्रेम से निरंतर पूर्ण हे, जहाँ उत्तम शान का निवास 
है ओर जहाँ उसे संपूर्णतया समभने की शक्ति रखनेवाली 
असीम वुद्धि हमें प्राप्त होती है, जहाँ हमारे प्रेम के संबंधी 
सर्वेदा हमारा साथ देते है ओर हम उन्हें दुःख नहीं देते हैं, 
जहाँ हमे जो महत्कार्य करना है उसके संपादन के योग्य बुद्धि 
का वल हमें प्राप्त होता है, जहाँ सब रहस्यों का प्रकाशन ओर 
सब मनोरथों की सिद्धि अ्वश्यमेव होती है ऐसा खर्ग मेरे 
लिये ईश्वर ने बना रकत़ा है ।” यह प्रेंग की खर्ग-चिषयक 
कल्पना है | | 

सिसरो ने लिखा है कि इस कलंकित संसार का संबंध 
छूट कर जिस दिन में खर्ग के निवासी मुक्त जनो के समुदाय 
में प#ंच जाऊँगा उस दिन अ्रद्योमाग्य होगा ! क्योंकि वहाँ 
छब सत्पुरुषो का समागम होगा | मनुष्य की आत्मा अमर 
है, यह जो मेरा विश्वास है वह यद्यपि असत्य और श्रमपूर्ण 
हो तथापि इस भ्रम का में प्राण से भी अधिक पालन 
करूँगा । और जब तक इस शरीर में प्राण हैं तब तक उसके 
दूर करने की इच्छा भी नहीं करूँगा और कुछ अज्ञनी लोगों 
के अनुमाव के अजुसार यद्यपि कदाचित्‌ मरने के पश्चात्‌ सुझे 
पूर्व जन्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहेगा तथापि इस जगत के 


( २७० ) 


भंत तत्वदर्शी लोग' मेरी भ्रामक कल्पना को परिदास नें 
करंगे |?! 

मृत्यु के अनंतर मनुष्य की खिति के विषय में सुक्रात ने 
लिखा है “मृत्यु तो इष्ठ है, इस बात के मानने के लिये दृढ़ 
प्रमाण हैं। मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य को या तो शुत्याकार प्राप्त 
होकर सब ज्ञान नष्ट हो जाता है ग्रथवा उसकी भिन्न खिति 
होकर आत्मा इस जगत्‌ से चली जाती है और अन्य जगत्‌ में 
निवास करती है । यदि मृत्यु के पश्चात्‌ सच ज्ञान नष्ट होकर, 
जिस प्रकार हमें प्रगाढ़ निद्रा आती है उसी तरह आत्मा भी 
सो जाती हो तो भी मृत्यु एक अनिवेचनीय लाभ है, क्योंकि 
जिस रात्रि में गहरी निद्रा लगती है उसके लाथ साम्य करने 
स्रे यह मालूम होगा कि ऐेसी रातों की संख्या हमारे जीवन 
में बहुत ही थोड़ी है जिसमें हमे सच्ची गहरी नींद लगी हो। 
इसलिये मृत्यु यदि गहरी नींद हो तो डसे एक बहुत बड़ा लाभ 
ही समभना चाहिए |” 

“जहाँ आज तक के मृत जीव निवास करते हैं वहाँ हमारे 
देहत्याग के पश्चात्‌ यदि हमारी आत्मा जाती हो तो मृत्यु से 
अधिक लाभ क्या हो सकता है ? इस नए जगत्‌ में हमारे 
पहुँचने पर, इस जगत्‌ के बनावटी न्यायाधीश से छूट कर, 
खर्भ के सत्यप्रिय न्यायम्ृरति के सामने हमारे पाप-पुरयों का 
हिसाब जाँचा जायगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस संखार में 
सदाचार से रद कर बहुत पुणय किया है वेही खर्ग में न्‍्याया- 


( र७१ ) 


धीश हैं। यदि किसी को वहाँ उन सब महात्माओं से वाताँ- 
ल्ाप करने का शुभ अवसर प्राप्त हो जो इस जगत्‌ से गए हैं 
तो क्या वह सब कुछ छोड़ जाने को तैय्यार न होगा? में 
कहता हूँ यदि यह सब सत्य हो तो मुझे बार वार मत्य आजचे। 
मुझे खर्ग-पराप्ति होने पर जिन लोगों को इस जगत्‌ में अन्याय 
के कारण देहदंड भोगना पड़ा था ऐसे प्राचीन और ऐति- 
हासिक महापुरुषों से मिल्र कर उनसे बात चीत करने का 
सोभाग्य प्राप्त हो, तो में अपने दुःख से उनके दुःख की तुच्नना 
करके देखूँगा और उसे बहुत हल्का पाकर श्रत्यंत आनंदित 
ओर संतुष्ट होऊँगा | साथ ही वहाँ मुझे इस बात का निश्चय 
करने का बड़ा अच्छा मोका हाथ आवेगा कि सच्चा तत्वन्ञ 
ओर ज्ञानी कौन है ओर केवल ज्ञानी बननेवाले कौन हैं । 
वहाँ प्राणि मात्र को केवल सुख ही नहीं होता किंतु वह अ्रमर 
भी हो जाता है । ”? 

किसी सत्पुरुष को जीवित रहते हुए अथवा भरने 
के पश्चात्‌ किसी तरह की बाधा नहीं होती। उसे अथवा 
उसके सुद्दद मित्रों को ईश्वर कभी नहीं भूलता। भवबंधन 
से छुटकारा होना मेरे हित की वात है। इसी कारण अपराध 
लगानेवालों पर अथवा देहांत दंड देनेवालों पर में क्रोध नहीं 
करता | उन्होने मेरा कुछ भी बुरा नहीं किया | केवल इतना 
ही हे कि मेरा भला होने की उन्हें बिलकुल इच्छा नहीं है, 
इस लिये में बड़े मृदु शब्दों से उनका निषेध करूँगा। मेरे 


( शरे७र ) 


ध्रयाण का समय निकट आ गया हैं| अब हम और आंच 
झपनी अ्रपनी राह जाने को हैं | में मरने के लिये और तुम 
ओवित रहने के लिये तैयार रहो परंतु हम में से किसकी 
अवस्था श्रच्छी होगी, सो भगवान जाने ! 

यदि मरते समय दुष्ट छृदों के लिये हमारा अ्रंतःकरण 
हमें गुप्त रीति से बाधा न करता हो तो फिर किसी बात की 
चिता नहीं है। और मरण के श्रनंतर हमारी क्या गति होगी, 
यह यद्यपि निश्चित रूप से कह नहीं सकते तथापि सद॒गति 
की आशा न करनी उचित नहीं है। इस संसार का रूगड़ा 
निबटा कर “जिस स्थान में दुष्ट लोगों की चेशएँ नहीं चलतीं, 
शोर भ्रांत जीव को विध्ञाम ज़ाप्त होता है वहाँ जाने के लिये 
हम क्यों न तेयार रहे ? ? 

जिनके गुणों का यश हमने केवल सुना है, जिनके ग्रंथों के 
पढ़ने से हमे आनंद मिला है और जिन्हें हम प्रीति की दृष्टि 
से देखते हैं ऐसे लोगों का यहाँ वियोग हो चुका है। जिस 
स्वर्ग में उनके दर्शन होगे उस स्वर्ग में सर्वेशक्तिमय, चराचर- 
वत्सल परमेश्वर को दयालुता पर विश्वास रख कर जब हम 
प्रवेश करेंगे तब सब सांसारिक बंधनों से हम मुक्त दो जाँयगे 
और स्वर्गीय महात्माओं के समुदाय में हम सम्मिलित होंगे, 
तब सब ऐहिक सुख ओर भोग हमारे स्वर्गीय सुख के सामले 
तुच्छु प्रतीत होगे ! 


